


उसको क्या हक हें कि वोह खाके-वतनमें दफन हो। 
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सिर्जादाग' को अपने जीवनकालमे जो ख्याति, प्रतिप्ठा और शानो- 
शौकत प्राप्त हुई, वह किसी बडे-से-बडे शायरको अपनी जिन्दगीमे 
मयस्सर न हुई। स्वय उनके उस्ताद शेख 'जौक' शाही कफसमे पडे हुए 
तूतिये-हिन्द' कहलाते रहे, सगर १०० ० 
माहवारीसे ज्यादेका आबो-दाना कभी नही 
पा सके। खुदा-ए-सुखन मीर' श्रमरशायर गालिब और आतिश--- 
जैसे आग्नेय शायरोको शअर्थ-चिन्ता जीवनभर घुनके कौड़ेकी तरह खाती 
रही । हकीम मोमिन' शेख नासिख' अलबत्ता श्र्थाभावसे किसी क॒द्र 
“निशर्चिन्त रहे, मगर 'दाग-जेसी फरागत उन्हे भी कहॉ नसीब 
हुई ” 
यूँ अपने जमानेमे एक-से एक वढकर उस्ताद एवं ख्याति प्राप्त शायर 
हुए, मगर जो ख्याति और शुहरत अपनी ज़िन्दगीमे दाग” को मिली, वह 
ओऔरोको मयस्सर नहीं हुईं। भरे ही आज उनकी शायरीका ज़माना 
लद॒ गया है और मीर, दर्द, आतिश, गालिब, मोमिन, जौक आ्राज भी पूरे 
आवबोताबके साथ चमक रहे हे। लेकिन अपने ही। जीवनकालमे उन्हे 
दाग-जैसी ख्याति प्राप्त नही हो सकी | 
यह माना कि उनकी शायरीका युग समाप्त हो गया हैं और उनकी 
शोख, रगीन, वाज़ारू इश्किया शायरीको आज कोई पूछता भी नही, 
मगर १६वीं शताव्दीका अन्तिम युग दाग-युग था। 


मिर्जा दाग 


जागीर मिलने और उच्च पदवियोसे विभूषित होनेके अ्रतिरिक्त 
१५०० रु० मासिक वेतन, राजसी ठाट-बाट और नवाब 
हँदराबादके उस्ताद होनेका महान गौरव मिर्जा दाग को 
प्राप्त था। हु 


रू शेर-ओ-सुखन 


जन साधारणके वे मह॒वूव शायर थे!। उनके सामने मुशायरोमे 
किसीका भी रग नहीं जमने पाता था!। जवान-बूढे सभी रगे-दागके 


न 





'हज़रत नृह' नारव लिखते हे कि--- मुझसे रामपुरके एक सिन- 
रसीदा (वर्योवृद्ध) साहबने ज़िक्र किया कि नवाव कल्वअली खा साहबका 
मामूल था कि मुझायरेके वक्‍त कुछ लोगोको मुशायरेके वाहर महज इस 
स्यालसे बैठा देते थे कि बाद ख़त्म मुशायरा लोग किसका शेर 
पढते हुए मुशायरेसे वाहर निकलते हें ।” चुनाचे हमेशा यही होता 
था कि दाग” साहबका शेर पढते हुए लोग अपने-अपने घरोको 
जाते थे । 


“एक बार मुर्शी मुनीर' शिकोहाबादीने सरेदरवार---हजरत दाग का 
दामन थामकर कहा कि ---क्या तुम्हारे शेर मेरे शेरसे श्रच्छे होते है ? 
मगर इसका क्या सबव है कि तुम्हारे शेर लोगोकी ज़वानोपर रह जाते हूं 
और मेरे शेरीपर लोगोकी न खास तवज्जह होती है, न कोई याद रखता 
हैं ।' इस पर जनाव अमीर मीनाई' ने फर्माया--यह खुदादाद मकबूलियत 
हैँ, इस पर किसीका बस नहीं ।” 


_[ निगार जनवरी १६५३ ई० पृ० २५ ] 


“यह मशहूर हैं कि दागकी गज़लके वाद मुशायरा उखड़ जाता था, 
श्रीर मुशायरेके वाहर सिवाय दाग” के श्रश्मारके किसी शायरका शेर 
विरदे-जवान न होता था। असीर! (भ्रमीर मौनाईके उस्ताद) का 
मकीला है कि वह कलाम पसन्‍्दीदा है, जो मुशायरेसे बाहर जाये । फर्माति 
थे कि मेने बाहर जानेवालोमे भ्रक्सर मिर्जा दाग' का शेर वाहर निकलते 
देया है । 


“[नियार जनवरी १६५३ ई० पृ० ४७] 
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शैदाई थे। कौन ऐसी तवायफ थी जो दाग' की गजल गाये बगैर महफिलमि 
अपना रग जमा सके ? क्या मुशायरे, क्या अदबी मजलिसे, क्या आपसी 
सुहबते, क्या महफिले-रक्स, सर्वत्र दाग' का रण गालिब था । गली-कूचोमे 
उनकी गजले थिरकती फिरती थी । यहाँ तक कि उनकी ख्यातिसे प्रभावित 
होकर उनके कितने ही! समकालीन शायर अपना रग छोड़कर रगे-दागमे 
गज़ल कहने लगे थे। 

दागकी ख्याति और लोक-प्रियताका यह श्रालम था कि उनकी शिष्य 
मण्डलीमे सम्मिलित होना बहुत बडा सौभाग्य एव गौरव समझा जाता था । 
हँदराबाद-जैसे सुदूर प्रान्तमे दाग” के समीप जो शायर नही रह सकते थे, 
वे पत्रद्वारा उनसे सश्योवन छेते थे। भारतके कोने-कोनेसे २०००के 
लगभग शिष्य सशोधनाथर्थ गज़ले भेजते थे। दागका शिष्य कहलाना ही 
उन दिनो शायर होनेका बहुत बडा प्रमाणपत्र समभा जाता था और उन 





“हज़रत मुहम्मदअली खा असर' रामपुरी लिखते है--जब दाग 
मुशायरेमे अपनी गजल सुनाते थे, तो रामपुरके पठान उन्हे सैकडो गालियाँ 
देते थे। दरियाफ्त किया गया कि गालियोका क्या मौका था । जवाब दिया 
कि कलामकी तासीर (असर )आऔर हुस्ने कुबूलः (पसन्दीदर्गी )का यह आलम 
था कि पठान बेसाख्ता चीखे मार-मार कर कहते थे---उफ जालिम' मार 
डाला । ओफ-ओ्रो गला हलाल कर दिया। उफ-उफ सितम कर दिया, 
गज़ब ढा दिया ।* 

एक दिन नवाब खुल्द आहियाँ ने नवाब अब्दुल खासे पूछा कि दाग 
के मुृत्ताल्लिक तुम्हारी क्या राय है। जवाब दिया कि--“तीतडेमे गुलाब 
भरा हुझा है।” मकसद यह था कि सूरत तो काली है, छेकिन वातिन 

(अतरग) गुलहाये मुआानीकी खुशबुपो (कविता कुसुमकी सुगन्धो) से महक 
रहा है । 
[ निगार जनवरी १६५३ ई० पु० ४७] 


१४ घेर-ओ-सुखन 


ना 


दिनो क्यो, आज भी ऐसे शायर मौजूद है, जिन्हे बमुश्किल एक-दो गजलोपर 
इस्लाह लेना नसीब हुआ होगा, फिर भी बडे फर्थके साथ अपनेको मिर्जा 
दाग! का विष्य कहते हे । 

मिर्जा दागके जन्नत नजी होनेके वाद एक दर्जनसे अधिक शिष्य अपनेको 
जॉ नवीने-दाग” (गुएका उत्तराधिकारी शिष्य) लिखने लगे। हालाँकि 
आायरीमे उत्तराधिकारस्वरूप कुछ भी प्राप्त नहीं होता। शायरी तो 
उस खोतके समान है, जो पृथ्वीसे स्वय फूट निकलता है । यह अन्य पेशेकी 
तरह व परम्परागत नही चलता । यह जरूरी नही कि शायरकी सतान 
भी भायर हो । है 

मीर, गालिव, मोमिन, जौक, आतिश, मुसहफीके पिता जायर नही 
थे। उनकी सन्‍्तान भी शायरोमे कोई उल्लेख योग्य नहीं। शायर अपने 
कल।भसे है| ख्याति पाता है । यह समझते हुए भी कई जायर “जानशीने- 
दाग” कहलानेका मोह नहीं त्याग सके । 

तवाब सायल' मिर्जा दाग” के दामाद भी थे और शिष्य भी । अ्रत 
बहुत वडी समस्या उन्हीको 'जॉनशीने-दाग” समभती थी | बेखुद' देहलवी, 
वेखुद' वदायूनी, आगा' शाइर किजलवाण, अहसन” मारहरवी, नह 
नारबी, भी अपनेकों जॉनशीने-दाग” लिखनेमे बहुत अधिक गवेका अनुभव 
दरते हे, श्रीर किसीकी मजाल नही जो उन्हे इस गोरवास्पद शब्दसे वचित 
कर सके। वारतविक उत्तराधिकारी कौन है, इस प्रइनको सुलभानेके 
लिए वर्षों वाद-विवाद चछे हे । बीसवी शताव्दीका वह प्रारम्भिक युग 
हैं, ऐसा था कि दागके नामपर हर जायर अपनेको उस्ताद घोषित कर 
सकता था। जैसे कि आज गान्धीके नाम पर हर काग्रेसी श्रपनेको पुजवा 

सज््ता है यौर उलरटी-सीवी हरवात गान्वीके नामपर जनताके गलेके 

नाथे उत्तार सकता हैं। 

सद्यपि दाग! के जीवनकालमे ही उनकी गायरीपर आक्षेप होने लगें 


थ्थड 


भे। उनकी झायरीकों निम्न स्तरकी, जोख, वाजारू-शायरी समझता जाने 
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लगा था। फिर भी दाग' के परिस्तार एवं प्रशसक बहुत अ्रधिक सख्यामे . 
थे। समस्त भारतमें उनके कलामकी घूम एवं चाहत थी। 

दाग जन्नतनशी हुए तो उर्दू-ससारमे सफे-मातम बिछ गई। औरोका 
तो ज़िक्र ह। क्या, सर इकबाल'-जैसा गम्भीर शायर अपने उस्तादकी मौत 
पर टस-ठस रो पडा। मिर्जा दागके उठते ही 'बज्मे-प्रदब मे घोर अन्धकार 
छा गया । मगर यह गथवेरा चन्द्रग्नरहणके समान रहा । उनके योग्य शिष्योने 
शम-ए-महफिलको इस खूबीसे सम्भाला कि वह टिमटिमानेके बजाय 
उत्तरोत्तर प्रज्वलित होती गई। 

प्राय समस्त भारतमे मिर्जा दागके शिष्य फैले हुए थे । उनके कलाममे 
भी वही उस्तादका शोख रग, बॉकपन, तेवर और. हुस्ने-बयात था। दागके 
प्रशसकोने उनके शिष्योमे भी दाग का प्रतिबिम्ब कलकता हुआ देखा 
तो वे बहुत शीघ्र दागके अभावको भूल गये और अपनी साहित्यिक अभि- 
रुचि उनके शिष्योह्ारा शान्त करने लगे। 

यूँ तो दागके शिष्योकी सख्या २०००के लगभग बताई जाती। है, परन्‍्तु 
हम बहुत ही प्रसिद्ध-प्रसिद्ध केवल ३० शिष्योका सक्षिप्त परिचय एवं कलाम 
दे रहे है । 

इस तरहकी शायरीका अ्रव युग नही रहा है, केवल इतिहासका 
क्रम बनाये रखनेके लिए सक्षिप्त उल्लेख किया जा रहा है। ये सभी शायर 
अपने-अपने क्षेत्रमे प्राय उस्तादीका मत्तंब्रा रखते रहे है और इनमे-से हर 
एकके सैकडो शिष्य है। यहाँ तक कि कइयोके तो थजिष्य भी साहिबे- 
दीवान हे ओर उनके भी अनेक शिष्य हे । 

हमने स्वय अ्रपनी आँखोसे दिल्‍लीके अ्रनेक मुशायरोमे नवाब साइल, 
आगाणायर, बेखुद आदिको गजल पढते हुए देखा है । जनता बहुत उत्साह 
पूर्वक उनके आगमनकी प्रतीक्षा करती रहती थी । मुशायरेके सचालक 
स्वागतके लिए द्वारपर खडे रहते थे । पधारनेकी सूचना मिलते ही श्रोताओं- 
के हृदय आनन्दसे खिल उठते थे। अन्दर आनेपर लोग वा-अ्रदव खडे 


५्द्‌ शेर-ओो-सुखन 


हो जाते थे । लोग उठ-उठकर आदाब वजा लाते थे। यह लोग भी' 
उम्रमे छोटोका सलाम छेते हुए, अपने बडोका सम्मान करते हुए सलीकेसे 
ययास्थान बैठ जाते थे और जब कलाम पढते थे तो कुछ न पूछिये, 
एक-एक मिसरेपर मुजायरे-का-मुशायरा लोट-पोट हो जाता था। 
पढनेका अन्दाज़, बैठनेका सलीका, कलामकी शोखी, चुटीले खयालात, 
देहलवी टकसाली जबान, मुहावरोकी घुलावट, सव मिलकर कयामत 
वरपा करते थे। ३०-३२ वर्षकि बाद भी वे दृश्य भुलाये नहीं 
भूलते । 
मिर्ज़ा दाग! के शिष्योमे सर इकबाल, अल्लामा सीमाब' अ्रकबराबादी 
ओऔर जोश” मलसियानी तीन ऐसे शिष्य हुए, जिन्होंने श्रपने उस्तादका 
अनुकरण न करके स्वयं अपना जुदागाना रग अख्तियार किया। सर इकबाल- 
का परिचय एवं कलाम हम शेरौ शायरी "मे ४० पृष्ठोमे दे चुके है । स्थाना- 
भावके कारण उनका पुन परिचय इस खण्डमे नहीं दिया जा रहा है । 
उनकी शायरी पर लिखनेके लिए ४००-४०० पृष्ठ आवश्यक है । यदि 
स्वास्थ्य और समय अनुकूल रहा तो हम उत्तपर एक स्वतनत्र पुस्तक भेट 
करेंगे। सीमाव और जोश का परिचय एव कलाम इसी खण्डमे दिया 
गया है । 
इस परिच्छेदमे दागके शिष्योंका कलाम दिया गया है। सीमाव' 
क्रौर जोण' के अतिरिक्त प्राय सभीका रय उस्तादसे मिलता-जुलता है । 
वही गोख वयानी, वही तज, वही तेवर, 
वही जली-कटी बाते, वही छेड़-छाड, वही 
टकसाली जवान, वही साँचेमें ढले हुए-से मुहावरे इनके कलाममे घुले 
मिले हैँ जो मिर्जा दाग! के जीहर थे। अत उन सभी शागिदके 
छलामपर जुदा-जुदा विचार विनिमय न करके हम यहाँ मिर्जा दाग 
की शायरीपर थोया-सा प्रकाश डाल रहे है, ताकि उसी रोहानीमे उनके 


शिप्योंकी झायरीका अवलोकन किया जा सके। मिर्जा दाग की 
।् 


दागकी शायरी 
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पैदाइश, परवरिश, तरबीयत (शिक्षा-दीक्षा) जिस माहोलमे हुई, जिस 
वातावरणमे उन्होने जवानीकी अ्ँगडाइयाँ ली और अपनो समस्त जीवन 


'मिर्जा दाग' की पैदाइशके सम्बन्दबमे हजरत कल्बअली खाँ फाइक' 
रामपुरीने अनेक पुस्तको-पत्रोके उद्धरण और अन्य आवश्यकीय विवरण 
देकर जनवरी १९५३ के निगार' में एक विस्तृत लेख प्रकाशित कराया 
है, जिसका सक्षिप्त सार यह है--- 

मिर्जा दाग' की मॉका असल नाम वीर बेगम उर्फ छोटी वेगम था । 
वह मुहम्मद यूसुफ काइ्मीरी' सादाकारकी असाधारण रूपवती बेटी थी । 
उसके अपूर्व सौन्दर्यपर फीरोजपुर मिरकाके नवाब शम्सउद्दीन अभ्रहमद 
खाकी चाहतकी नजर १८२६ ई० के लगभग पड़ी । जिसकी स्मृति-स्वरूप 
१८३० ई० में दिल्लीमे दाग का जन्म हुआ। इन्ही दिनो मि० फ्रेजर 
एजेण्ट गवरनर जनरल दिल्लीमे नियत हुआ । वह सौन्दर्योपासक था । 
अत वह छोटी बेगमके सौन्दर्य-जालमे फेस गया। नवाब फीरोज़पुरको 
उसकी यह हरकत पसन्द न आई, उन्होने २२ मार्च १८३५ ई० को फ्रेज़रका 
वध कर दिया । परिणामस्वरूप उसी वर्ष अक्तूबर १८३५ ई० में नवाव- 
को फासी दे दी गई । 

१८३४५ से १९४० ई० तक छोटी वेगम सम्भवत रामपुरके युवराज 
नवाब यूसुफअ्ली खाके आश्रयमे रही । जो कि उन दिनो दिल्‍ली रहते थे । 
१८४० ई० के बाद नवाब यूसुफश्नली खा दिल्ली छोडकर रामपुर चले 
गये । नवाबके रामपुर पहुँचनेपर मिर्ज़ा दाग भी अपनी सगी मौसी उम्दा- 
खानमके साथ रामपुर पहुँच गये और वहाँ लगभग ४ वर्ष रहे। उम्दा- 
खानमको सौ रुपये मासिक वृत्ति नवाब दिया करते थे । 

नवाबके रामपुर चले जानेपर १८४० ई० में छोटी वेगमने आ्रगा 
तरावअलीका घर वसा लिया। उनकी यादयारे-मुहब्बत आगा मिर्जा 

शागल रहे जो कि १८४१ ई० में जन्मे । 
२ 
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व्यतीत किया । उसका लाज़िमी ततीजा था कि उनकी शायरी शोख, 
रगीन, चुलवुली, वाजारी और जवानकों शायरीके अतिरिक्त और कुछ 
नहो। 

१३-१४ वर्षकी उम्रमें किलेमे पहुँचे तो वहाँ भी रंगीन फिज्ञा मिलो । 
उन दिनो मुगलिया सल्तनतका चराग टिम-टिमा रहा था। बुभनेसे 
पूर्व टिमटिमाता हुआ दीपक जैसे प्रज्वलित हो उठता हैं। ठीक उसी 
स्थितिमें मृगल सल्तनत थी। शमशीरो-सनाके जौहर कभीके समाप्त 
हो गये थे। मगर ताऊसी-शवाव तव भी मौजूद थे!। वेगमातके चोचले 





१८४४ ई० में भाग्य चमका तो छोटी बेगमको मिर्जा फखरू (पुत्र 
बहादुरक्षाह बादगाह) ने अपने अन्त पुरमे डाल दिया। इनसे १८४४५ ई० 
में मिर्जा खुरशीदपमआालम पैदा हुए। इस सम्बन्धका नक्शा मौ० मुहम्मद 
हुसेन आज़ादने यूँ खीचा है-- 

“शहरमें छोटी बेगम नाम एक हसीन साहिबेजमाल अपने हुनरकी 
वा-कमाल थी। उम्रकी दोपहर ढल चुकी थी और कितने ही अ्मीरोको 
मारकर हजम कर चुकी थी। उस पर भी लड़कपनकी कलियाँ चुनती' 
थी। मिर्जा फल्नककी २४-२५ वर॒सकी उम्र थी । रण्डीको नौकर रखकर 
गुलाम हो गये ।” 

किलेमें पहुचनेपर मिर्जा दाग! की भी याद आई, श्रत. वे भी १८४४ 
में १४ बर्षकी उम्रमे किलेमे बुला लिये गये । १० जुलाई १८५६ ई० को 
मिर्जा फप्तद़का देहान्त हो गया । छोटी वेगम इस समय लगभग ४३- 
४ वर्षकी थी। १० माहके वाद गदर हो गया। इसी ऐय्याममे एक 
अग्रेश अफसरके साथ छोटी बेगमको ज़िन्दगी गुज़ारनी पड़ी । जिसकी 
निशानी एक लड़की हुई। जिसका नाम मसीहजान उफ बादशाह बेगम 

जीर तखल्लुस खफी' था। 

'सर इकवालके इस शेरकी तरफ इयारा है--- 
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खवासोके नखरे, मुगलानियोकी शोखियाँ, शहज़ादियोंकी श्रठखेलियाँ 
और शहजादोकी रगरेलियाँ निरन्तर १३ वर्ष देखते-सुनते मिर्जा दाग 
किशोरसे युवा हुए । 

मादक नृत्य, सुरीले गान, दौरे-शराब, मद-भरे चैनोकी मारमे मिर्जा 
दाग' भी वही बोल बोलने लगे, जो बोल किलेमें बोले जाते थे । एक तो 
वह उम्र ही अल्हड और दिल-फेक, फिर उसपर वोह मादक समा । 
किलेकी टकसाली एवं रसीली उर्दू, ज़ौक-जेसा जबान औरः मुहावरोका 
बादशाह उस्ताद मिला । फिर क्या था दाग का कलाम' हवामे गूँजने लगा । 
रगीन मिज्ञाज उनके कलामको सीनेसे लगाये फिरने लगे | गदरके बाद 
रामपुर गये तो वहाँ भी वही वातावरण मिला । लखनवी शायरोंके जम- 
घटे, और नवाबकी रगीन मिजाजीने और भी हवा दी। दाग' का रग 
उत्तरोत्तर पक्‍का होता गया, दिन दूना, रात चौगुना निखरता गया । 

१८८७ ई० के बाद रामपुर छोडकर हेदराबाद रहना हुआ, तो वहॉँका 
ऐशो-निशात (भोग-विलास) सब पर बाजी ले गया। नवाबके उस्ताद, 
उच्च पदवियोसे विभूषित, राज्योचित मान-अतिष्ठा, झाही ठाठन्बाट, 
१५०० रु० मासिक पेजनके अतिरिक्त जागीर और इनाम' इकराम 
अलग | 

दाग स्वभावत सौन्दर्योपासक और आशिक सिजाज थे। गाना 
सुननेका बेहद शौक था। दो-तीन तवायफोको १५०-२०० रु० मासिक 


से तुमको बताता हूँ तकदीरे-उस्रम्र क्या है ? 
“जमक्षीरो-रुना अव्दल, ताऊमो-रबाब आख़िर” ॥ 
मुसलमानके भाग्यकी कुंजी यही हैं कि वह तलवार-तीरको हाथसे 
न छोड़े---सैनिक वना रहे । राज्यसिहासन और साज-सगीत तो अपने 
आप मिल- जायेगे] लेकिन उन दिनो किलेमे ठीक इसके विपरीत स्थिति 
थी। 
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पर नोकर रखते थे। साइबजान, उम्दाजान, अख्तरजान, और मुन्नीजान 
“हिजाब” आदि तवाइफोसे उनके सम्बन्ध थे । वकौल नवाब हसनगलोी खाँ 
“दागको अच्छी सूरतसे इश्क था और जब कभी किसी हसोनकी सुहबत 
मयस्सर न आती थी तो उन्हे वहजत-सी होने लगती थी। ।” 

यही तवाइफे जब इतका दामन भटककर, किसी गैरके पहलूको सजाने 
लगतो थी तो दाग' इनके गमे-हिज्मे बेचैन हो उठते थे'। उनको भायरी 
ऐसी ही औरतोके इश्क-श्रो-हिजसे लबरेज है । 

दाग” का इश्क गो वाजारी है, मगर वह अनुभूत है। इसीलिए 
उनको श्ायरीमें जो स्वानुभव व्यक्त हुआ है, वही उनकी शायरीकी सबसे 
बडी विशेषता है और इसी विशेषताके कारण वे अपने समकालीन शायरोमे 
श्रेष्प और यकता नजर आते है । उन्होने न तो हाथमें तस्वीह लिये-लिये 
हुस्नो-इश्ककी नग्मासशई की है, न काबेका तवाफ (परिक्रमा) करते हुए 


“निगार' जनवरी १६४५३ पृ० ११०। 

“अख्तरजान' इनकी नौकरी छोडकर एक सेशनजजकी नौकर हो 
गई। एक दिन दागने अ्रपना मुलाजिम भेजकर उसे बुलाना चाहा। 
मुलाजिमने काफी डोरे डाले, लेकिन वह आनेंको तैयार न हुई और आदमौसे 
कहा कि उनसे कह दे 'मेरी बला भी नही आती ।” मुलाजिमने यही 
जुमला आकर दाग से दोहरा दिया। दाग लुत्फ अन्दोजीकी खातिर 
बार-बार उससे दरियाफ्त करते थे कि उसने क्या कहा, और वह इसी 
सुमलेकों दृहराता जाता था। इसी कैफियतमें उन्होनें पासमें बैठे नवाब 
यारजग बहादुरसे कहा---लिखो--- 

यह क्या कहा कि मेरी चला भी न आयेगी । 
बया तुम न आओगे तो कज्ा भी ने आयेगी ॥ 

यह किस्सा दाग साहबके देहान्तसे कोई १॥ चर्ष पहिलेका है। 
खानी उस बक़्त उनकी उम्र ७४ वर्षके लगभग थी। 
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सनमखानोकी मदह (प्रशसा) की है, और न वजू करते हुए ज़ाहिदो-गेखकी ' 
दस्तार उछाली है। बल्कि कूच-ए-इश्कमे जो अनुभव हुए, उन्‍्हीको जबानकी * 
चादनीमे लपेटकर पेश किया हैं। यही वजह हैं कि उनके एक-एक दोर॒पर आज 
भी लोग सर धुनते है । उनकी तबीयतमे बलाकी शोखी थी, जो सरते दम 
तक साथ रहीं, और यही सब उनकी शायरीकी सफलताके कारण हे | 
अल्लामाँ नियाज फतहपुरी लिखते हे-- 

/ दाग' ने अपनी जिस रगकी शायरीसे शोहरत हासिल की, वह सिर्फ 
दाग' के लिए मखसूस (नियत) न था । उस वक्‍तके तमाम शुअरा एक ही 
हमासके नहानेवाले थे । लेकिन यह वाकया हैं कि दाग' से ज्यादा कोई 
दूसरा शायर मकबूल (जन साधारण-प्रिय) न हो सका। कूच-ओ-बाजार 
रक्स-ओ-सरूद (नृत्य-गानकी महफिलो) में हजरत दाग” ही का सिक्का 
चलता था और उन्हीकी गज़लोपर दुनिया सर धुनती थी। दाग' के 
हम असर (समकालीन) शुअरामे उस वक्‍त अलावा 'अमीर' के मुनीर' 
शिकोहाबादी, 'जलाल' लखनवी, भर तसलीम” लखनवी, भी जिन्दा थे । 
लेकिन दाग' से ज्यादा कबूले आम (जन-प्रियता) किसीको हासिल न 
हो सका और उसके कुछ असवाब (कारण) भी थे। 

दाग” के कलाममे जबानो-बयान (भापा और कथन) के लुत्फके 
अलावा एक चीज और भी है, जिसने उसे सशहुर कर दिया और वोह उसका 
तेवर हैं ।. दाग” को इस बातमे बडा मलका हासिल (अभ्यास) 
था कि बात झ़वाह कैसी ही मामूली कहे, लेकिन उसमे ऐसी बेतकल्लुफी, 
ऐसा तेवर और तीखापन होता था कि काफिया जाग उठता था और पूरा 
शेर सजकर रह जाता था। दाग' की एक गजल है---काम नही” 'कयाम 
नही! इस जमीनमे कलामका काफिया बिल्कुल सामनेका है, और उसको 
नज्म करनेकी सूरते भी मुख्तलिफ (भिन्न-भिन्न) हो सकती हैँ । लेकिन 
दाग ने उसे जिस पहलूसे सर्फ किया (बान्धा), वह उन्हीका हिस्सा था । 
लिखते हें--- 
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सुनाई जाती है दर-परदा गालियां मुभको। 
कहें जो में तो कहे, आपसे कलाम नहीं” 
इस काफियेको तज्म करनेमे दाग' का खयाल महबूबकी जिस तीखी' 
अदाकी तरफ मुन्तकिल हुआ (गया ) है । अगर वह भ्रमली जिन्दगीमे इससे दो- 
चार न हुआ्मा होता तो कयामततक इस पहलूसे यह काफिया नज्म न कर 
सकता। . . . दाग! को खसूसियत (विशेषता) का पता उस वक्‍त चलता है, 
जब एक ही रदीफओ-काफियोमे---दूसरोके अशमआारके साथ दाग' के अश- 
आरका मुकाबिला किया जाय। एक जमीन है--आहमे, चाहमे' । इसमे 
निगाहके काफियेको दाग' अमीर! और जलाल' सबने नज्म किया है । 
अमीर-- आँख अपनी फिल्नाहा-ए-कयामतपे क्‍या पड़े ? 
जिसके यह फिल्में हे, चोह है अपनी निगाहमे ॥ 
दूसरे मिसरेमे 'है' और है! के समीप होनेसे बेलुत्फी भ्रागई है] 
जलूल-- शोखी, फरेव, सहर, फर्पतूं; लाग, शोब्दा 
कितने फरिश्से देखे तेरी इक निगाहमें ॥ 
. गरमे तकल्‍्लुफ ही तकल्‍्लुफ है। ताहम श्रमीरके शेरसे श्रच्छा है। 
गो कोई खास बात नही । 
दाग-- दिलमें समा गई हूँ, कयासतकी शोखियाँ। 
दो-चार दिन रहा था किसीकी निगाहमें ॥ 
दागने जिस जावियें निगाह (दृष्टिकोण) को सामने रखकर इस,” ह 
वाफियेको निवाहा है, वह बिल्कूल नया और अछता है । 
अमीर-- उठता नहीं है अब तो कदम मुझ गरीबका। 
भज़िजसे कह दो दोउके के मुझको राहमें।॥ 
अर्म।र का जाविये निगाह इस काफियेमे जरूर नया है; लेकिन 
छद मज़िलका दौड़कर किसीकों राहमे छेना, हकीकतसे मुतवाइद (वास्त- 
दिग्तासे दूर) और यकसर तकल्लुक-ओ-तसन्नोह (कृत्रिम) है। 
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दाग-- आती है बात-बात मुझे याद बार-बार। 
कहता हूं दोड़-दौड़के कासिदसे राहमें ॥ 


प्रा शेर सॉचेमे ढाला हुआ है । ओर एक ऐसे तजरुबेको पेश कर 
रहा है, जो मृहब्बतमे अक्सर पेश आता है। अमीर' को चूँकि मुहब्बत 
और बेकरारी-ए-मुहब्वतकी सआदत कभी नसीब न हुई थी। इसलिए 
उत्तका ज़हन (ध्यान) उस तरफ मुन्तकिल (आकर्षित) हो ही न 
सका था” ।' 


अब हम सिर्ज़ा दाग! के और उनके समकालीन शायरोके चन्द 
तुलनात्मक भ्रशआर बगैर किसी टिप्पणीके पेश कर रहे है, ताकि पाठक 
स्वयं उनकी विशेषताओका अनुमान लगा सके । 


जलाल--- सुना जो उसने कि मरते हे हम, तो खुश होकर । 
वोह बख्शवानेको, क्या अपने सब कसूर आया ॥ 

तसलोस--- बडी उसीद थी भसहशरमे सासना होगा। 
वहाँ भी कास न मेरे, सेरा कसूर आया॥ 

अमोर-- शौकसे मेदे जो खजरके तले सर रख दिया । 


छेड़नेको हायसे कातिलने खजर रख दिया ॥ 


जलाल--- दौडकर जो हसने उनके पाँवपर सर रख दिया । 
बोले ठुकराकर “कहाँ फूटा सुकहर रख दिया” ? 


दाश-- खुदाने बख्चा दिये हअमे बहुत आशिक | 
खयाले-पारमें कोई न बेकसूर आया थे 





'निगार जनवरी १६५३ ई०, पु० ४-६ | 


र्४ 


दाग-++- 


जलाल-- 


सुनीर--- 


दारि--5 


अमतीर--- 


दाश+- 


जलाल---- 


दाध--- 


अमीर--- 


पे म--- 


शेर-ओ-सुखन 


हमने उनके सामने अव्वल तो खंजर रख दिया। 
फिर कलेजा रख दिया, दिल रख विया, सर रख दिया ७ 


फहते हे म॒र्गेंचमन “हमको यहीं ले न उड़े। 
शक हैँ भोके पै सबाके भी कि सेयाद आया” ॥ 
इस चसनमें हविसे-केद भी निकही न कभी । 
पत्ते खडके जो, मेरे ख़्वाबमें सैयाद आया।॥। 
छूटकर कुंजेकफससे भी यह खठका न गया । 
जब सबा आई तो जाना, वही सैयाद आया ॥॥ 





जब वही हूर नहीं, खुल्दमें तो ऐ दावरे-हश्न ! 
भोक देता मुझे दोजबमें तो अहसाँ होता ४ 


हश्रके रोज्ञ तुभे पासे-अदाल्त होगा। 
बख्च देता जो यहीं जुर्म तो अहसों होता ॥। 





रात गुश्षरी थी चमनमें, सुबह होते उठ गया । 
आवो-दाना बुलबुल्लोंका कतरथे-शबनम हुआ॥ 
बे जसर हो तो भी तुर्फां हो, नहीं दरिया तो हो । 
हसरत उस आंसूर्य हैं जो कतरथे-शबनम हुआ ॥॥ 





लाऊँ में उससे दिलमें कद्रत मुहाल हूँ। 
यह लाल खाकमें तो मिलाया न जायगा ॥॥ 
दिल क्या सिछाओगे कि हमें आ गया यकों | 
तुमसे तो खाकमें भी मिलाया न जायगा।॥॥ 


अनिल लननन-म«+ नल थ ल>म«+2नक,. 


अमीर-- 


दागं-+- 


अमीर-- 


दाग--« 


जलाल-+- 


दाग 


अमीर-- 


अमीर---- 


दाग--- 


नई-पुरानी धारा 


आँखोंने जो देखा तो उसे दिलने पुकारा। 
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“मेने अभी ऐ जलवये-जानाँ नहीं देखा” ॥ 


क्या ज्ौक है, क्या शौक है, सौ मसतंबा देखूँ। 
फिर भी यह कहूँ जलवये-जानों नहीं देखा ॥ 





आलेवाला, जानेवाला बेकसीमोें कौन था। 
हॉ सगर इक दस गरोब आता रहा, जाता रहा ॥ 
अब कई दिनसे वोह रस्मो-राह भी मोकूफ है । 
वरत्ता बरसों न|मांबर आता रहा, जाता रहा॥ 





धरे च््छ 


गुनाह बोले जो घबरा गया से महशरभें 

“अभी तो पुरसिशे-ऐसाल थी, हिसाब न था ॥” 
न पूछ मुझे मेरे जुर्म दावरे-मह॒दार ! 
मेरे गुनाहोंक! दुनियाँसें भी हिसाब न था ॥ 





लात अहसान जनाज्ञेवे गरॉबारीके । 
दो कदम कृचये-महबूबसे चलने न दिया ॥ 
बद गुमानीने न चाहा उसे तनहा छोड, । 
सेने कासिदको अलग 'राहमें चलने न दिया ॥ 





बहार आई लुंढाते खुम-के-खघुम हम बादाख्वारोमें । 
कहो तोवासे चन्दे जा रहे परहेज्ञगारोमें ॥ 


जिगर रोता है दिलको, दिल जिगरको, तुर्फा मातस हैँ । 
बोह इसके सोगवारोंमें, यह उसके सोगवारोमें ॥॥ 


किप्तीका दिल तो क्या, शीश न टूठा बादाख्वारोंमें । 
यह तौबा टूटकर क्यों जा मिली परहेज्ञगारोमें ॥ 
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जलाल-- 


दाप-- 


अमीर--- 


दागू--- 


दाग-- 


अमीर--- 


दास-- 


जलाल-- 


दाग-- 


जेर-ओ-सुखन 
वोह सातम वस्मे-शादी है, तुम्हारी जिसमे शिरकत हो। 
वोह सरना ज़िन्दगों है, तुम जहाँ हो सोगवारोंमें ॥ 


खुशी मर्गे-उद्की राख ग़मसे होगई बदतर । 
मेरी आँखोंने देखा है, किप्तीको सोगवारोमे ॥ 





सल्जिदोंमें हे, यह हू-हकके कहाँ हंगामे । 
२ गे-तोहीद उछलता हैं खराबातोंमे ॥ 


अबरे-रहमत ही बरसता नज़्र आया ज़ाहिंद ! 
खाक उड़ती कभो देखी न खराबातोसें ॥ 


आज़माइशमे जान लेते हे । 
खूब आप इस्तहान लेते है ॥। 


साफ कब इस्तहान लेते हूँ। 
वोह तो दम देके, जान लेते है ॥ 





वोह दिलकी ताकमें जब शौकसे वन उनके बैठे हे । 


थे ७ अऔ 


तो सो ग्रमज्ञोंसे दिकूपर तीर उस चितवनके बठे हे ॥ 


दिलोपर सैकडो सिक्‍के तेरे जोबनके बेठे हें । 
कलेजोपर हज़ारों तीर इस दितवनके बैठे हैँ ॥ 





शोककी बेस्तुदियोंने यह किया गुम मुककों। 
दूंढता हूँ मे तुम्हे, ढूँढ़ते हो तुम सुभाकों ॥ 
अरसये-हअमें अल्लाह फरे गुम सुभझको। 
गौर फिरो दूँढ़ते घबरायें हुए तुम मुझको ॥ 





अमीर---- 


जलाल--- 


दागू-+- 


ससलीमस--- 


दाग--- 


तसलीम--- 


अमीर---- 


जलाल-- 


मुनीर--- 


दाग--- 





नई-पुरानी धारा 
से जो सर जाऊँ तो ऐ पीरे सु्गों ! कह देता। 
मुगजचे' खीचके डाल आयें पसेखुम मुझको ॥ 


या रब ! आबाद रहे ज्ञेरेडलक बादापरस्त । 
लाके मेखानेमे गाड़ा हे, तहे-खुम मुझको ॥ 
देखना पीरेमुगों ! हजरते वाइज़ तो नही। 
कोई बंठा चज़र आता है, पसेखुम मुझको ॥ 





वक्‍ते-भाष्िर है उन्हे रक़सत करो 'तसलीम अब। 
कौन जाने क्‍या हो दममें, क्या-से-क्या होने लगे ॥ 





चाहता हूँ इतनी में तासोर अपने इश्कमें। 
शर्मके उठ जायें परदे सामनों होने छंगे॥ 
इक ज़रा देख तो कया कहते हे भरनेवाले। 
ओ गरीबोके मज़्ारोपे गुज़रनेवाले 0 
तेरे सब नाज़ हे, गो ज़िन्दा ही करने वाले। 
ढूँड रखते हे बहाना कोई मरनेवाले ॥ 
गुज्ञरे जायेगे युंही जैसे गुल्लरनेवाले। 
ठुम सलामत रहो, जीते रहे भरनेवाले ॥ 
दाग! में परचा ही लूँगा, बातो-बातोमे उन्हे । 
बातें ये है मेरा उनका सामना होने लगे।॥ 


अनननननम नानक भनानन5 


शराब पिलानेवाले खूबसूरत लडके , 


२७ 


गेरके मज़क्रपर मेरा बिगड़ना था बजा। 
ठहरो-ठहरो, सम्भलो-सम्भलो, क्‍्या-से-क्या होने लगे ॥ 


दाग 


अमीर-- 


दाग-- 


अमीर-- 


दाग---- 


अमीर--- 


दाग 


जलाल--- 


तस्लीम-- 


अमीर--- 


दागं--- 


शेर-ओ-सुखन 


यह तो पूछे मेरे सरकदपे गुज्ञरनेवाले । 
"क्या गुज्षरती है तेरी जानये मरनेवाले” ? 





है जवानी खुद जवानीका सिगार। 
सादगी गहना है इस सिनके लिए ॥ 
कूछ निराला है जवानीका बनाव। 
शोखियाँ जेवर है “इस सिनके लिए ॥ 





वसस्‍लक। दिन और इतना मुख्तसर ? 
दिन गिने जाते थे इस दिनके लिए ॥ 
फेसल/ हो आज सेरा आपका। 
यह उठा रक्‍्खा है, किस दिनके लिए ? 


सारी दुनियाके हे वोह मेरे सिवा। 
- सने दुनिया छोड दी जिनके लिए ॥ 
वोह नहीं सुनते हमारी क्‍या करें ? 
भागते थे हम दुआ जिनके लिए ॥ 


किन जब नलआ 5 


बागते कर लेगया सेयाद मुभकों कब असौर ? 
जब ख़िजों जानेको थी, फस्‍्ले-बहार आनेको थी ॥ 
वाये किस्मत कब किया सैथादने कंदे-ककस ? 
जब ख्िजाँ जानेको थी, फरले-बहार आनेको थी ॥ 
दिलो-जिगरकी तडव देखकर वोह कहते हे । 
कि मुहईसे भी चालक यह गवाह सिले ॥ 
बाद मेरे क्‍यों नवीदे-वस्लेयार आनेको थी। 
वोह चमन ही मिट गया जिसमें बहार आनेको थी ॥ 


अककनननि नल न अेल-कलनरन्‍क 


जलाल--- 


अमोर---- 


दाग 


अमीर--- 


दार-+- 


जलाल--+- 


दाग--- 


दागू-- 


नई-पुरानी घारा 
पुकार उठूँ जो दुबारा तेरी निगाह सिले। 
कि दिलको ले गई आँख उसकी, दो गवाह मिले ॥ 


कहाँ थे रातको हमसे ज़रा निगाह समिले। 
तलाहामें हो कि भूठा कोई गवाह मिले।॥ 





घबरा न हिज्में बहुत ऐ जाने सुजतरिब ! 
थोड़ी-सी रह गई है उसे भी गुज्ञार दे॥। 
दिल दे तो इस मिज्ञाजका परवर्दंगार दे! 
जो रजकी घडी भी खुशोसे गुजार दे॥ 





कहते हे “आज तो नाखूनसे दी मेरे तदशबीह। 
कल कहोगे मेरे अबरूसे हिलाल अच्छा हैं” ॥ 
या दिखादो मुझे तुम पॉवका नाखुन अपना। 
या यह कह दो “मेरे नाखुनसे हिलाल अच्छा है” ॥ 





न चूक वक़तको पा करके हे यह वोह साझूक । 

कभी उसीद नहीं जिससे जाके आनेकी ॥ 

उ5हर रहो है जो आँखोमें जाने-वक्त अखीर ! 

यह मुन्तज्ञिर है किसी बेवफाके आनेकी ॥ 
बना हूँ में नफसे-वापिसी नकाहतसे। 
न आके जानेकी ताकत न जाके आनेकौ ॥ 


किन 





न सुने दर्दे-दिल मेरा न सुने। 
में कहेंगा वोह सुने या न सुने ॥ 
मेरी फरियाद दूसरा न सुने। 
तुम सुनो ऐ बुतो ! खुदा न सुने ॥ 
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३० घेर-ओ-सुखन 


अमीर-- आहें करना कहीं तू यूँ ऐ दिल ! 
फोई मेरे तेरे सिवा न सुने ॥ 
दाग-- हिज्जमें जो दुआएँ माँगी हे। 


कोई अल्लाहके सिवा न सुने ॥ 


दाग देहलीमे पैदा हुए ग्रौर वही उनका लालन-पालन हुआ, लेकिन 
उनकी भायरीको देहलीकी दाखिली भायरीसे दूरका भी वास्ता नही। 
उन्होने जब कूच-ए-शायरीमे कदम रखा तो वहाँ गालिब' और मोमित--- 
जैसे अमर कलाकार अपना कौशल दिखला रहे थे, परन्तु उनसे वे कोई 
लाभ नही उठा सके | क्योकि दाग” किलेके जिस वातावरणमें परवान 
चढ रहे थे, और उस्ताद 'जौक' से जिस प्रकारका दर्से-शायरी (कविता- 
पाठ ) ले रहे थे, उससे यह सम्भव ही! नही था कि वे गालिब' और मोमिन' 
की सुहबतका कुछ लाभ उठा सकते । 

दाग! की गायरीमे हृदयगत भावों, उच्च विचारों और पवित्र 
प्रेमका अ्रभाव हैं। उनकी जायरीमे मौर, दर्द, गालिबकी शायरीके 
तत्व न मिलकर “जुरअत' और इन्शा'-जैसे शोख रग घुले-मिले हे । 

लेकिन जहाँतक दाग' के लबोलहजा, तेवर, बाँकपत, शोखिये-बयान, 
जवानके चटखारे और मुहावरोके चुस्त इस्तेमालका सम्बन्ध है', उसमे 
वे अपना जवाब नहीं रखते। 


मिर्जा गालिव भी दाग! को भाषा भ्रौर मुहावरोके प्रयोगके 
प्रशसक थे। मुहम्भद निसारअ्॒ली शुहरत' ने आईनयेदाग' में लिखा है--- 
“एक रोज में मिर्जा गमालिवकी खिंदमतमे हाज़िर हुआ। उसवक़्त 
भाप खानानोश फर्मा रहे थे । में बाग्दव एक तरफ बैठ गया। 
श्रापने एक रगतरा (जंतरा) मेरी तरफ फेका कि इससे शगल कौजिये । 
चूकि रमज़ानका महीना था शौर मुझे रोज़ा था। मेने उस रगतरेको 


६ हि ल 
म्कैक्‍सशह8 *» 


नई-पुरानी घारा “३१ 


द्वाग' की यही विशेषताये उनके शिष्योको विरासतमे मिली और 
वे भी सव (इकबाल, सीमाव, जोश मलंसियानी के अतिरिक्त) जीवन 
भर इसी कूचेमे गुलफिशानियाँ करते रहे। गो कभी-की ज़मानेके 
उलठ-फेर और समयके बहावमे इन्होने भी परिवत्तेंन किया, परल्तु मुख्य 
और प्रिय रग वही रहा जो उस्तादका था। किसी शायरके सम्बन्धमे केवल 
इस दृष्टिकोणसे भश्रच्छी या बुरी धारणा बना लेता कि वह अदलील कहता 
हैं या पवित्र, उचित नहीं। नग्न चित्र केवल इसीलिए तिरस्कार योग्य 
नहीं हो सकता कि वह नग्न है। यदि वह कलापूर्ण है और चित्रकार 
उसमें जो भाव व्यक्त करना चाहता था, वे सब उससे व्यक्त हो रहे हे, 





हाथ नही लगाया। श्राप ताड गये और फमति क्या हँ---”हाँ झ्राप मीलवी' 
हो गये है ।” में हँसा तो आप भी मुसकराने लगे । जब आप खाना नोश 
फर्मा चुके तो कलमी रिसाला झापके सामने रखा था, उसमे कुछ बनाने 
(संगोवन करने) लगे। गालिवन इस्लाह ढे रहे थे। मेने गुजारिश 
(प्रार्यना ) की--जनाव क्या इरकाम फर्मा रहे हे (लेखन-कार्य कर रहे है। )” 
तो फर्माने लगे--इसमें फारसो भ्रल्फाज़ (अब्द) बहुत ढूंस दिये गये हे । 

इसलिए उन्हें निकाल रहा हूँ और शुस्ता (सरल) उर्दू श्रल्फाज़ इसमे डाल 
रहा हूँ । मेने अदवके साथ गुज़ारिक कौ--आपका दीवान भी तो फारसी 

से माला-माल हूँ! फर्माने लगे--वे जवानीकी नाजुक ख़यालियाँ है। 

वाज्ञ शेर तो ऐसे अदक (कठिन) मेरे कलमसे निकल गये हे कि में अव 

उनके मायने खुद नहीं वबात कर सकता 7 फिर फर्माने लगे---देहली 

वालो' की जो उर्दू है, उसको ही। भ्रशआरमे लिखना चाहिए। आखिर 
उम्रमे तो हमारी यही राय कायम हुई है ।” मैने अदवके साथ गुज़ारिय 
फी--दाग' की उर्दू कैसी है ? फर्माने लगें--णेसी उम्दा हैं कि किसीकी 

कया होगी। 'ज्ौक' ने उ्दूको अपनी गोदसें पाला था। दाग” उसको 

ने फ़कत पाल रहा है, इल्कि उसको तालोम दे रहा है ।” 


[ निगार, अ्रप्नेल १६५३, पृ० ३८-३६ ] 


३२ शेर-ओ-सुखन 


तो वह चित्र उन सैकडो चित्रोके आगे प्रशसनीय है, जो किसी देवताके नाम 
पर किसी फूहडने बनाये है । शे रकी भी परख इसी दुष्टिकोणसे करनी चाहिए 
कि, जो शायर कहना चाहता था, उसे वह सलीकेसे कह सकतेमे सफल हुआ 
है या नही । शायरी भी एक चित्रकला है। चित्रकारोमे कोई प्राकृतिक 
दृश्योपर मोहित होता है तो कोई पश्चु-पक्षियोपर तूलिका चलाता है। 
कोई देवी-देवताओोके चित्र बनानेमे महारत रखता है तो कोई दीन-दुखियोमे 
खोया रहता है। कुछ सौन्दर्योपासक हे तो कुछ व्यग चित्र बनाते नही अ्रघाते। 

इसीप्रकार बाज शायर उपमाश्रो-अलकारोकी छुंटा बखेरते है 
तो वाज शब्दोके रख-रखावकी भडी लगाते है । कुछको हुस्तो-इश्ककों 
रगीन दास्तान पसन्द हे तो कुछको व्यथापूर्ण उद्गार रुचिकर हे--- 

पसन्द अपनी-अपनी नज्ञर अपनी-अपनी 

यही कारण हैँ कि एक ही मिसरेपर शायर अपनी प्रकृति एवं स्वभावके 
अनुसार भिन्न-भिन्न तरीकोसे शेर कहते है । आशा है पाठक इसी दृष्टि 
कोणसे हर शायरके कलामका अध्ययन करेगे । 

हमारे देखते-देखते वज्मे-अदबसे कितनी ही विभूतियाँ उठ गईं, 
जो वची हूँ अपनी ज़िन्दगीकी श्राखिरी मजिलोमे हे। उनका रगे सुखन 
पुराना हो चुका है, उनकी आवाजे थक चुकी है । फिर भी उनका दस गनीमत 
है, उन्होने पुराने लोगोकी आँखे देखी हे और अपने सीनेमे वे कीमती 
इतिहास छुपाये बैठे है । वकौल इकबाल--- 

न पूछ इन खिरकापोशोकी, इरादत हो तो देख इनको । 
यदे-वेज्ञा लिये बेंठे हे, अपनी आस्तीनोमें' ॥ 
२५ फरवरी १९५४ ई० ] 
'इन भिक्षुक-से दीखनेवाले फटेहाल व्यक्तियोको' कुछ न पूछिये, बहुत 


पहुँचे हुए लोग हूँ। यदि जाननेकी अभिलापा है तो इन्हे श्रद्धापूवंक समीपसे 
देसो । तब मालूम होगा कि इनमें कैसे-कैसे चमत्कार छिपे हुए है । 


४40 दाव्‌ 


[१८८०-१९५१४६०] 





ख आशिकहुसेन साहब सीमाब' १८८० ई०में आगरेमे जस्मे। 

अरबी-फारसीकी पूर्णझूपेण शिक्षा प्राप्त करनेके अतिरिक्त एफ० 

ए० तक अग्रेज़ी भी पढी। शायरीका शौक स्वभावत था। स्कूलमें पढते 

हुए फारसीकी पाठ्य पुस्तकोके फ़ारसी अशआरको आप उ्का रूप 

देकर अपने शिक्षकको दिखाते रहते थे। यही आपका दैनिक कार्य था। 

एक बार जब आपने 'ोस्तॉकी एक कहानी नज्म करके शिक्षकको दिखाई 
तो उन्होने उसी पृष्ठपर यह शेर लिख दिया-- 


जब नही हैं शेर कहनेका शऊर। 
फिर भला हुं छोर झहना क्‍या ज़रूर ? 


लेकिन मुसकराकर यह भी फर्माया कि “करू फिर किसी फारसी 

नज़्मका तर्जुमा उर्दूसे नज्म करके लछाना ।” इसी तरह आपका धीरे- 

धीरे अभ्यास बढता गया। पिताके निधनके कारण आपको १७ वर्षकी 

उम्रमे कालेज छोडना पडा, और आजीविकाके लिए कानपुर जाना पडा | 

अभीतक आप शायरीमे किसीके बाकायदा शिष्य नही थे। अत' मुशा- 

यरोमे गजल कहनेका साहस नही होता था। १८६८ ई०में आप मिर्जा 
रे 


डे४ड शे र-ओ-सुख़न 


दागके शिप्य हो गये । अभी आपने २-३ गजल ही उनके पास सशोधनके 
लिए भेजी थी कि उस्तादने लिख भेजा कि “अभी आपको मश्ककी जरूरत 
है ।” उस्तादके आदेशानुसार आपने उनके पास गजले भेजना बन्द करके 
खूब अभ्यास किया। कई मासके निरन्तर अभ्यासके बाद उस्तादके 
पास गज़ल भेजी तो उस्तादने सशोधनके साथ यह भी लिखा--आफरी 
है, क्या खूब गजल कही है।” उस्तादके इन शब्दोसे आपके उत्साहमें 
दिन-दूनी, रात-चौगनी उन्नति हुई। हौसले बढते गये, करिभक निकलती 
गई, और नि सकोच मुशायरोमे शिरकत फर्माने छगे। उस्तादके निधनके 
वाद किसी अन्यको सशोधनके लिए कलाम नही दिखाया। स्वयके अध्यव- 
सायसे गायरीमे यह रुत्वा प्राप्त किया। 
आप कानपुर, अजमेर, आगरेमें पहले नौकरी करते रहे, किन्तु जवे 
आपको यह महसूस हुआ कि मेरा जन्म साहित्य-सेवाके लिए ही हुआ है” 
तो आप १६२९में आगरेमे स्थायी रूपसे रहकर जीवन परययनत साहित्य- 
सृजन करते रहे । शायर' मासिक पत्रके प्रकाशनके साथ आपने निम्न- 
लिखित उपयोगी ग्रन्थ भी लिखें--- 
१--कारे-अमरोज्ञ-- १५० नज्मोका पहला सकल्‍रन | 
२--साज्ञो-आहंग--नज्मोका दूसरा सकलन। 
३२--कलीमे-अद्म---गजलोका पहला सकलन। 
४--सदरुलसिन्तहा--१६३६ से १६४२ तक की गजलोका दूसरा 
सकलन | 
५--आलमे-आशोब--ट्वितीय महायुद्ध और तत्कालीन वातावरण- 
पर १६४०से १६४३ तक कही हुई ३०० 
रूबाइयोाँ । 
६---शेरे-इन्कलाब---इन्कलाव सवधी नज्मोका सकलरून | 


४---दस्तुरउलूइस्लाह 


चे । शायरीका व्याकरण । 
८---राज़ेउरूज 


सीमाब अकबराबादी इ्प 


लक ) इस्लाम सबधी। 
१०--सरूदेगस 
११--इलहामेमज़्स भाग ६--मौलाना रूमके फारसी कलामको उर्दू 
नज्म किया गया है! 


हजारसे ऊपर आपके शिष्य भारतके कोने-कोनेमे विद्यमान हे। 
भारत-विभाजनके फलस्वरूप आपको भी १६ अगस्त १६४८को भारत 
छोडकर पाकिस्तान जाना पडा। यह विधिकी कैसी विचित्र लीला है कि 
जो व्यक्ति अपने देशको स्वतत्र देखनेको जीवनभर तडपता रहा, देश- 
वासियोको गुलामीकी ज़जीरे तोड फेकनेके लिए उकसाता रहा, साम्प्र- 
दायिकोके गढोपर निरतर हमले करता रहा, मानव-सेवा जिसका दीन 
और ईमान रहा, उसी व्यक्तिको अपने देशमे समाधिके लिए दो गज जमीन 
न मिल सकी। उसे उसी पाकिस्तानमे दफ्न होना पडा, जिसका वह 
घोर विरोध करता रहा! बीमारीकी हालतमे आपने अपने पुत्र एजाज 
सिद्दीकीसे फर्माया-- 

“मसाइव (मुसीबतो)से घबराना नहीं, खुद एतमादी (आत्म- 
विश्वास) से काम लेना। मेरे मिशनकों जारी रखना, मेरी तहरीको 
(आन्दोलनो ) को आगे बढाना, मेरे तमाम भागिदोंको मुत्तहद (सगठित) 
करना, मेरी बकीया किताबोको मुरत्तव करके छपवाना। तुम 
तुम तुम जिम्मेदार ही। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। में कराँचीमे 
मरना नही चाहता, मुझे आगरा ले चलो ।” हे 

मगर अफसोस आप आगरे नहीं छाये जा सके। ३-४ माह 
लकवेसे ग्रसित रहकर ३१ जनवरी १६५१ ई० को कराँचीमे ही 
समाधि पाई | 

मिर्जा दागके तकरीबन दो हजार शिष्य थे। उनमेसे सर 'इकवबाल', 
'जोण' मलूसियानी, सीमाव' अकवराबादी तीन ऐसे शिष्य निकले, जिन्‍्होने 


ता 


३६ शेर-ओ-सुखन 


उस्तादके पथ-चिहक्लॉपर न चलकर अपने-अपने लिए नवीन पथ खोज 
निकाले। इकबाल'ने गजल बहुत कम कही। वे नज्मगो शायर थे। 
इश्किया शायरी न करके शुरू-णुरूमें उन्होंने वतनियत और कौमियतके 
वह राग अलापे कि मुर्दा दिलोमे जीवन-संचार होने लगा। आध्यात्मिकता 
भौर दाशनिकताकी वह सुरा पेश की, कि छोग पीकर भूमने रूगे। यदि 
वे साम्प्रदायिक बहावमे न बहे होते तो उर्दूके सर्वश्रेष्ठ, महान और अमर 
शायर हुए होते ।' 

जोश” मलसियानीनें गजलू और नज्म दोनोमे तवा आज़माई 
की । मगर उनका तगज्जुल मिर्ज़ा दागके रगे-तगज्जुलसे कतई 
जुदा है'। 

सीमाब' गज़रू और नज्म दोनोके ही कोहनामइक और श्रेष्ठ 
शायर है। उन्होने गज़लूमे नया रबो-लहज़ा अख्तियार किया है। उनके 
यहाँ विषय-लोलुपता हेय, और पवित्र प्रेम आदरणीय है । मानवता उनका 
दीन और ईमान है। देशके वे चारण हे। सम्प्रदायवादियोके घोर 
शत्रु हे । 

'सीमाब के जीवनका उद्देश्य क्या है ? यह उन्हीके जवाने-मुबारकसे 
सुनिये-- कर 
गफलतमे सोनेवालोकी से नीद उड़ाने आया हूं । 
दुनियाको जगाकर छोडगा, दुनियाको जगाने आया हूँ ॥| 
जो नाकिस' है वोह दस्तुरे-्तदबीर मिटाने आया हूँ। 
इन्सानके शायाँ आईनें-तकदीर बनाने आया हूँ ॥ 


'सर इफबालर और उनकी जायरीके लिए देखे 'शेरोशायरी”, पृ० 
३६३०७-३४६ | जोण मलसियानीका परिचय प्रस्तुत पुस्तकमे दिया जा रहा 
हैं। 'निकम्मा;। पुछंषार्थका नियम, (वर्तमान कालीन मजदूर श्रम- 
समस्यासे तात्पयं है) । 


सीमाव अकब राबादी ३७ 
में सोज्ञे-चफाका दुनियाकों पैग़ास सुनाने आया हूं। 
जो आग छगे तो बुक न सके चोह जाग लगाने आया हूँ ॥ 
यह आत्मा ही परमात्मा बन सकता है, मगर कब ? 
अगर ह॒हेखुदी-ओ-बेखुदीसे सावरा होता। 
तो यह इन्सान फिर इन्सान क्‍यों होता खुदा होता॥ 
नेतृत॒वकी वागडोर स्वय अपने हाथमे छे, यूं कबतक किसीके पीछे- 
पीछे चलता रहेगा ? 
इसी रफ्तारेआवारासे भठकेगा यहाँ कबतक ? 
अमीरे-कारवों बन जा, गुवारे-कारवाँ कबतक ? 
जन्दर-ही-अन्दर सुलगते रहनेकी अपेक्षा हृदय-ज्वालाको प्रज्वलित 
क्र ले --- 
सुलूगना और जीना, यह कोई जीनेसें जीना है । 
लगा दे आग अपने दिल्‍में दीवाने धुओँ कबतक ? 
उसकी खोजमे लीन रहनेवालोको मन्दिर और मस्जिदके भमेलोमे 
पडनेका अवकाश कहाँ ? 
जब तू नहीं तो जलिलूवते-दरोहरस फिज्ूल | 
अब क्या यहाँ परिस्तिदो-दीवारो-दर करें॥। 





हरम-ओ-दैरके कुत्बे वोह देखे, जिसको एुसेत है । 
यहाँ ह्टेनलर तक सिर्फ उनदाने-मुहब्बत' है ४ 





उच्च, निलिप्त , मुहब्बत-ही-मुह॒ब्बत, प्रेमका क्षीर्षक । 


रे८ शेर-ओ-सु खन 
जो देरोहरम छोड़ दे मंज्ञिलपे वोह पहुँचे! 
है कोई  परिस्तारे-पसनमखानये-मज़िल ? 
त्यागी! और लक्ष्मी-उपासककी तुलना क्‍या ? 
कहाँ तु और कहाँ से मज़िले-हस्तीसे ऐ सुनअ ! 
कि तू ठोकर है दौलतकी, मेरी ठोकरमें दोलत है ॥ 
खुदाकी यादमें बार-बार सजदा करनेके क्या मानी ? 


वोह सजदा क्या ! रहे अहसास जिसमें सर उठानेका । 
इबादत और ब-कररे-होश तौहीने-इबादत हैँ ।ा 


'इन्कलाव जिन्दाबाद! कहना आसान है। मगर इन्कलाव आनेपर 
डटे रहना हँसी-खेल नहीं। इन्कलाबकी एक जुम्विश (द्विवीय महायुद्ध 
और भारत-विभाजन ) को देखकर ही लोग त्राहि-त्राहि कर उठें-- 


तुझको दीवाने है, नाहक इन्तज़ारे-इन्कलाब । 
एक करवट भी जो ली दुनियाने, घबरा जायगा ॥ 


'मनमे राम बगलमें छुरी' इसी भावको सीमाब” अपने गायराना 
अन्दाजमे यूँ व्यक्त करते है-- 


दमागो-झह यकसोाँ चाहिए. इन्साने-कामिलसें । 
यह क्‍या तकसीमे-ताकिस है, खुदी सरमें खुदा (दिलमें ॥ 
मानों तो देव नही पत्थर---आत्मविश्वास वहुत बडी गवित है-- 
हो यकी दिलमें तो, बन जाती है फिर हर शय खुदा । 
बुतकदा जुज्ध ऐतवारे-विरहमन कुछ भी नही ॥ 


वनिक | 


सीमाब अकव राबादी' ३६ 


जो व्यक्ति अपने देशके सुख-दुःखको अपना सुख-दु ख नही समभता, 
उस देश-द्रोहीको अपने देशमे मरनेका भी क्या अधिकार है ? 


उसको क्या हक है कि वोह ख्ाकेवतनमे दफन हो । 
जिसके दिलसें अज़मते-खाकेवतन कुछ भी नहीं ॥॥ 


यदि हमारे कारण हमारे देशपर ऑँच आती है तो हम-- 


बनायें क्यो ने कही और जाके घर अपना । 
चमन तबाह ब-तकदीरे-आशियाँ क्यो हो? 


२६ जनवरी १६३०को जब पहले-पहल कॉमग्रेसने स्वतत्रता दिवस 
सनाया तो जी हुजूरोने बहुत मजाक उडाया कि “लो भई गुलामके गुलाम 
रहे और आजाद भी हो गये। अगर इसीको स्वराज्य कहते है तो यह 
सो बहुत पहले भी लिया जा सकता था ।” मगर उन्हे क्या मालूम कि--- 


फकत अहसासे-आज़ादीसे आज़ादी इबारत है। 
वही दीवार घरको है, वही दीवार ज़िन्दाँकी ॥ 


अकमंण्य देशवासियोके प्रति--- 


ज़रा खुलकर पुकार ऐ सुरो ! मजजूबाने-उल्फतको ॥ 
यह दीवाने कही बेठें न रह जाये बयाबाँमें ॥ 


ये मजह॒बी दूकाने--- 


वोह देर-ओ-कलीसा हो, या काबा-ओ-बुतखाना । 
कुछ परदे हे, कुछ धोके, कुछ झोब्दागाहे हे ॥ 


न शनम-नमसलपनन समन मन + तप "पमनन-#-नाउलक>लमबन-नक, 


“वोह नरासह्‌ वाजा जो इस्लामधर्मके अनुसार कयामतके दिन 
हज़रत मुहम्मद वजायेगे; पउल्फतमे गर्क होने वालोको, प्रेमविभोर 
व्यक्तियोको । 


४० शेर-ओ-सुखन 


.प 


इश्कमे रोना-विसूरना तौहीने-इश्क है--- 


खामोश ऐ असीरेकफ़स ! यह फु्गों, यह शोर ! 
तौहीन कर रहा है, निश्ञाने-बहारकी ॥ 


जब दिलपे छा रही हों घटायें मलालकी। 
उस वक्‍त अपने दिलकी तरफ मुकसराके देख ४ 


ऐं गसे-इबक तेरे ज़्फंमें कुछ आग भी है? 

आँसुओसे तो इलाजे-तविशेदिल न हुआ ॥ 
हसारी खाना वीरानी ज़्सानेपर अयाँ क्‍यों हो ? 
जले जितना नदोमन सुर्ख उतना आसमाँ क्‍यों हो ? 


७. 


मीका स्वाभिमानी होना भी आवश्यक हैं--- 
इतना बुलन्द कर नज़रेन्‍जलवाख्वाहकों । 
जलवे खुद आयें ढूंड़ने तेरी निगाहकों॥ 
प्रेममे सफलता कैसी ? प्रेम करना है तो हृदयको हानि-लाभके 
विचारसे स्वच्छ कर लेना चाहिए--- 
मुहब्बत नाम है लाहासली-ओ-नातमामीका । 
मुहब्बत है तो दिलको फारगे सूदो-जियाँ कर ले ॥ 
जवतक अपने प्यारेका तसव्बुर दिलमे न हो, नमाज और पूजा सझ 
व्यथं हे-- 
तू हो निगाहो-दिलमें तो लुत्फोतमाज़ हैं। 
वरना नमाज तिर्फ जु्ूने-नियाज़' है॥। 


जलवा देखनेकी ख्वाहिशको, असफलता, अपूर्णताका; 
“हानि-छाभके भावसे रहित; उपासनाका उन्माद । 


सीमाव अकवराबादी ८१ 


वह सुख किस कामका, जिसमें ईश्वर याद न रहे । इससे तो दु ख 
ही अच्छा, जिसमे उसकी याद तो बनी रहती है-- 
हासिले-ज्ञीस्त' ससरंतको.. समभवेवाले । 
यक चफस' गस भी, कि दसभर तो खुदा याद रहे ।। 


मानव अपनी ही खीची हुई रेखाओमे घिरकर इतना अशक्‍्त एव 
निर्वबेल हो गया है कि उसे अपनी वास्तविक शवितिका भी ज्ञान नहीं रहा--- 


छीन लीं फिल्ने-नशेसननें मेरी आज़ादियाँ। 
जज्बये-परवाज महदूदे-गुलिस्ताँ हो. गयाश 


आरज्ी हृदबन्दियाँ हे, देस दणा परदेस क्‍या ? 


में हूँ इन्साँ वुसअते-कौनीन' हैँ मेरा वतन ॥ 
इस दुनियाकी दुनियादारी देखिये कि जो हमे सबसे जधिक प्रिय है, 
वही हमे मिट्टीमे मिलाता है, और वही सबसे अधिक अपनेको शोकाकुर 
प्रकट करता है--- 
मुझे आता है रोना रस्से-हमदर्दीपे दुनियाकी | 
मिला देगा यही 'िट्टीमें जो है वोहाख्वाँ मेरा ॥ 
हमारा सबसे प्यारा कोन ? जो मुसीवतमें याद आाये--- 


तुम्हीं उत चकक्‍त याद आते हो। 
जब फोई आसरा नहीं होता ४ 


'सुख-चेनको जीवनक्ी सफलता समभनेवाले !  'लमहेभरको 
दुख भी जरूरी है; समस्त विदव,._ मातम करनेवाला। 


पसबसे वडा पुत्र ही चितामे आग देता है अथवा कन्नमे सुलाता है । 
*असर ऊखनवीने इसी मज़मूनको क्या खूब बाँधा हैं--- 

हम उसोको खुदा समभकत्ते हे। 

जो मुसीबतमें याद आ जाये। 


४२ शेर-ओ-सुखन 
शख और अज़ानके भगडे व्यर्थ है। दोनोमे उसीकी आवाज़ है-- 
एक लफ़्ज़े ह, सदा करनेके सो अन्‍्दाज़ हे । 
नालये-नाकूसां है गोया अज़ाने-बिरहसन ॥ 
इच्छाये मनको निराकुल नही रहने देती, इच्छाये हटे तो मनसे आकु- 
लता भी हटे-- 
दिलमे कितना सकून होता है । 
जब कोई मुद्दआ नहीं होता ॥ 
जमाना गर मुखालिफ है तेरा, बेमुहुआ हो जा । 
न दिलमें मुहआ होगा न दुनिया सुहरई होगी ॥। 
उस दिलपे निसार दोनो आलम। 
जिसमें कोई मसुहआ नहीं है॥ . 
है हसुले-आरज्का राज़ तकें-आरजू'। 
मेने दुनिया छोड दी तो मिल गई दुनिया मुझे ॥४ 
जिसप्रकार आम लू और आधीके थपेडे खाते-खाते परिपक्व होता है, उसी 
तरह आदमी भी असफलताओके चरके खाकर ही आदमी बनता है--- 


हो न जबतक शिकारे-नाकामी १ 
आदमी कासका नहीं होता॥ 


माशूककी कृपा प्राप्त न हुई तो इसका शिकवा क्या ? 


'ख़ुदाका सक्षिप्त नाम, आवाज, 'जखध्वनि, चैन-सन्तोष ; 
इच्छाओकी सफलताका भेद, “इच्छाओके त्यागनेंसे हैं। 
इसी भावको स्वामी रामतीर्थने यूँ व्यक्त किया है-- 

भागनी फिरती थी दुनिया, जब तरलूब करते थे हम । 

जब हमें नफरत हुई, वोह बेकरार आजनेको हूँ ॥ 


सीमाब अकबराबादी डरे 


उनसे शिकवा फिजूल है सीमाब' ! 
काबिले-इल्तफात' तू ही नहीं ॥ 


मालम नही पाकोका ऐसे दोस्तोसे वास्ता पडा है या नही, जो जिन्दगी 
भरके किये हुए अहसानोको क्षणभरमे भुला दे, और राई जितनी भूलको 
पहाड समभकर सदैव याद रखे। 
तेरी इस भूलका अहसों, तेरी इस यादका शुक्त । 
कि मुझे भूल गया मेरे गुनाह याद रहे॥। 
और ऐसे हितैषियोको क्‍या कहिये ? 


थे 


अजब हमददिये-मुह॒मिल है, रस्मेचारासाजी' भी। 
नही है जिसके दिलमे दर्द, वोह आये हे दरमॉकों ॥ 
ससारकी सब वस्तुये क्षणिक है, केवल प्रेम ही स्थाई है-- 


कैसरी-ओ-खुसरवी' तो ढलती-फिरती छाॉँव है। 
इश्क ही इक जाविदाँ" दौलत है, इन्सानोके पास॥ 


कामुक व्यक्ति और चाहे जो कुछ भी हो, वह प्रेमी कदापि नही--- 


गर नज़रे-हविस तेरी दामने-हुस्त छू गई। 
इंइककी आबरू कहाँ ? नफसकी आवबरू गई॥ 


जो ईश्वरीय प्रेममे दिन-रात रत हो, उसे प्रकट रूपमे पूजा-उपासना- 
की जरूरत नहीं --- 


'कृपा-योग्य;. 'निरथथंक सहानुभूति, *चिकित्साकी प्रथा; 
“इलाजको , * वादशाहत , शतष्ट न होनेवाली, स्थाई; 
कामुक दुष्टि, शारीरिक इन्द्रियोकी, मनकी। 


४ शेर-ओ-सुखन 
वोह अपनी ज़िन्दगीसे बन्दगी क्‍यों लाज़िसी समझते ? 
जो अपनी ज़िन्दगीको इक सुसलूसलू बन्दगी समझे ॥ 


बुतशिकन बुतोको तोडते-फिरते हें । मगर उनके दिलमे जो अहकारका 
सबसे वडा बुत मौजूद है, उसे नही तोडते ? 


कर रहे है, विल्‍मे पिन्दारे-खुदीकी' परवरिश । 
जिसमें इक सबसे बड़ा बुत है, वोह हे बुतखाना हम ॥ 
सीमाब अपने प्यारेका जल्वा सर्वत्र देखते है, मूर्तिमे भी वही उनका 
प्यारा दृष्टिगोचर है-- 
बुतमे भो देखता हूँ उसी खुदनुमाको से। 
अब सजदा बिरहमनको करे या खुदाकों से ॥ 


प्यारेकी तल्‍लीनतामे--- 


आज़ुरदा इस कदर हूँ सराबेखयालसे । 

जी चाहता है तुम भी न आओ ख़यालमें॥ 
तग॒ आके तोड़ता हूँ, खयाले-तिलस्मको। 
या मुतसइन" करो कि तुम्ही हो ख़बालमें।॥ 


आते भी हो तो अभी न आना । 
हैं महवे-तसव्बुर॒ आज़माई ॥ 
मार्थेकी अंखि बन्द करके हियेकी आँखोसे देखा जाब तो उसका 
जलवा दिखाई दे--- 





लगातार, अभिमान और अहमकी,  _ व्यथित,  प्रेयसी 
कोर चिन्तनरूपी मृगमरीचिकासे , आश्वस्त । 


सीमाब अकबरावादी' डर 


अगर हे जौके-तमाशा तो बन्दकर आँखें। 
जहाँ निगाह नहीं है, वहाँ हिजाब नहीं ॥ 
मिटाना तो आसान है, निर्माण मुश्किल है--- 
बताएँ तो मेरी हस्ती बिगाड़नेवाले। 
बिगाड़कर कोई मुझको बना भी सकता है? 
दुनियाकी हाय-हायमे मरनेवाले--- 
तू हविसमें दुनियाकी ज़िन्दगी मिटा बेंठा। 
भूल हो गई गाफिल ! ज़िन्दगी ही दुनिया थी ॥। 
छिद्रान्वेषी दूसरोके छिद्र देखते हे अपने नही । 
मेरे गुनाहोपे करे, तब्सरा' झेकित-- 
सिर्फ में ही तो गृनहगार नहीं॥। 
अब हम सीमाब' साहब और पाठकोंके बीचमें अधिक मुखिलछ नही 
होना चाहते। पहले आपके खुदके चल्द पसन्‍्दीदा अशआर "निगार 
जनवरी १६४ १से साभार दिये जा रहे है -- 
मेरी रसाईसे दूर हैँ तू, मगर अभी तुकको याद होगा । 
कि मेने ईसनकी चादियोसें उलट दिया था नकाव लेरा॥ 
खुदबी -ओ-खुदशनास ं मिला, खुदनुसा' मिला। 
इन्साँके भेसमें मुझे अक्सर खुदा सिला 
न 'टीका-टिप्पणी; आपकी नज्मोके चन्द उदाहरण 'शेरोशायरी'मे 
दिये जा चुके हैं। भस्तुत पुस्तकमें केवछ गजलोका उल्लेख हुआ है। 
इसलिए यहाँ आपकी, गज़लछोके अगआर ही पेश किये जा रहे है, अपनी 
आनवान देखनेवाला, अभिमानी, अपनेको जाननेवाला, महत्वाकाक्षी, 


"आत्मविज्ञापन करनेवाला भाव यह है कि इन्सान इस तरहकी 
शेखी वधारता है, मानो वही खुदा है । 


४६ शेर-ओ-सुखन 


अल्लाहरे शामेगम सेरे दिलकी शिकस्तगी। 
तारोंका दूटना भी मुभे नागवार था॥ 


जबीसाईसे तसकी, न सजदासे तसलल्‍ली । 
उठाकर सरसे रख लूँ, तुम्हारा नक्‍्शें-पा क्‍या ? 
में अपने हालसे खुद बेखबर हूँ। 
तुम्हारी कमनिगाहीका गिला क्या ॥ 


दुआ दिलसे जो निकले कारगर हो । 
यहाँ दिल ही नही दिलसे दुआ क्या ॥॥ 


यह ज्ञमी खुद एक दिन क्‍या जाने क्‍या बन जायगी ? 
गर यूँ ही इन्सान पैवन्देज़मी' होता रहा।॥ 
फितरत यही अज़लसे हैं बकेंजमालकी । 
उसने जिसे तबाह किया तुर कर दिया ॥ 
बदल गई वोह निगाहे वोह हादसा था अखीर। 
फिर इसके बाद कोई इनकलाब हो न सका ॥। 


कम-से-कस फरिश्तोको चेन तो मिला दिलका। 
आपकी मुहब्बतसें आदमीने क्या पा ? 


वन्दगीने हज़ार रुख बदले। 
जो खुदा था वही खुदा है हनूज़ ॥ 
शोरे-हस्ती अभी ज़रा ठहरे। 
सुन रहा हूँ ज़्मीरकी" आवाज़ ॥ 


'मस्तक रगडनेसे; 'जमीनमें दफ्त; शभीतक | 
'जिन्दगीकी चिल्ल-पी, "आत्माकी 
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सेरी बेअख्तवारियोकी न पुछ। 

न हकीकत' ही बसमे है न मजाज़ ॥ 
दफअतन' साज्ञेदो आलम बेसदा' हो जायेगा 
कहते-कहते रुक गये जिस दिन तेरा अफसाना हम ,« 

तु इन्तज़ारमे अपने यह मेरा हाल तो देख । 
कि अपनो हृद्देनद्दर तक तडप रहा हूँ से ॥ 
जलाले-मशरबेसन्सुर, ऐ मसुआज़ल्ला। 
किसीने फिर न कहा आजतक खुदा हूँ से ॥ 
माम्रये-फनाकी कोताहियाोँं तो देखो। 
इक मौतका भी दिन है दो दिनकी ज़िन्दगीसें ॥ 
तेरे जलबोने मुझे घेर लिया हैँ ऐ दोस्त ! 
अब तो तनहाईके लरूमहे भी हसी होते हे ॥ 
तुमने तो अपने हुस्तकों सहफूज़ कर लिया। 
हम किसके साथ उद्ने-मुहब्बत बसर करें ? 


उस मरकज़े-जसालपर” अब हे सेरी निगाह । 
जलवे भी देख हे तो तवाफे-नज़र करें ॥ 


हिजाब अपनी नज़रसे तो हम उठा न सके। 
उन्‍्हीके हुस्ससे परदे उठाये जाते हे ॥ 
कोई तो सुखिये-अफसाना यादगार रहे। 
हम अपना खून कफससें लगाये जाते है ॥ 
पारलौकिक, 'इहलौकिक, 'एकाएक, इस कोक और परलोकका 
वाद्यन्र, _ 'बेआवाज;  'मन्सूरके उस कार्यका गौरव तो देखिये कि 


फिर किसीको उसके बाद अपनेकों खुदा कहनेका साहस नहीं हुआ; 
"सौन्दय्ये-केन्द्रपए, . ृष्ठिकी प्रदक्षिणा दे। हे 
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हैं कोई और हाय इन्सानियत मेरे तख्नेय्युलमे । 
खयालोंमे कभी तसवीरे-इन्साँ देख लेता हूँ ॥ 


* यह दुनिया अगर सेरे काबिल नही है। 
तेरे पास या रब ! जहाँ और भी है? 


हकीर हूँ, मगर इतना हकीर भी न ससक। - 
ने जर्रा भी तो नही हूँ, जो आफताब नही ॥ 


आ और आखिरी निगहेयासा देख जा। 
शायद फिर इसके बाद अयादत' रवा' न हो ॥। 


जवानी और मर्गेइइकों! यह है रक़्सका' सौक़ा । 
ग़ज़लर्वों हो मेरे मातसमें कोई नोहारूवा' क्यों हो ॥ 


तुझे न देख सके से तो कुछ सलाह नहीं। 
यही बहुत है कि तू सुभको देख सकता है॥। 


ले लिया क्यो आपने इल्ज्ास मेरी मौतका 
इस तवाहीमें अभी गुजाइशे-तकदीर थी।॥ 


इशारोसे, 'निगाहोसे बहुत कुछ सना करता हूँ। 
क्रफस ही पर भुकी पडती है, शाखें-आशियाँ फिर भी ॥ 


न कली हैँ वजहे-तज़्र कशी, न कवलके फूलसे ताज़गी । 
फकत एक दिलकोी शगुफ्तगी'सबबे-निक्ाते-बहार है ॥ 
देना मुझे फरेबे-नवोदे-हयाता तुम । 
जब लोग जा रहे हो जनाज़ा लिये हुए ॥ 
'निराश दृष्टि “>'मिजाजपुर्सीको आना सम्भव; प्रेम-मरण; 
'ृत्यका;। 'रोये, प्रसन्नता; 'वहारकी खुशीका कारण, 'जीनेकी 
आयाका घोका । 
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तू अपनी बल़ष्मेनाज़को देख और अज़लको देख । 
आया  कहाँसे तेरी तमन्ना लिये हुए 
थी कसरते-जमालसे' तारीक' बज्मेदहर' । 
आना पड़ी चरागे-तसन्ना लिये हुए॥ 


सानअकी सनअतोपर' सौ हुस्त क्यो न बरसे ॥ 
अपनी किसी अदाको इन्सों बना दिया हैँ ॥ 


खुदासे मिल गया है हुस्नें-काफिर। 
खुदाईपर हुकूमत हो रही हैँ 0 
अभीतक सहदरे-इन्सानियतसें । 
तलाशे-्आादमसीयत हो रही हूँ॥ 
हम आप सेर हो कर आये बज्से-महशरकोी । 
अभी तो देखनेवाले हिसाब देखेंगे ॥ 
में जिया भी दुनियामें और जान भी दे दीौ। 
यह न खुल सका लेकिन, आपकी खुशी क्‍या थी ॥ 


लिन्दगी दरियाए-बेहासिल” है और किश्ती खराब। 

में तो घबराकर दुआ करता हूँ तृफोंके लिए 0 
कोन जाने आस्माँसे उनको क्‍या उस्मीद थी। 
मरते-मरते भी जो सुये-आर्स्माँ देखा किये॥ 


दौदसे उनकी सतलव है, घर न सही भहशर हो सही । 
हम दानिस्ता देखेंगे, बोह मजबूरन बायेंगे ॥ 





षठु * अंधेरी ऐ 
की 33232, % हपकी भ्रचुरताके कारण; ंघेरी, . 'ससाररूपी महफ़िल; 
है लापाओका दीपक, "कलाकारकी ; फकैलाऑपर; 
असफलताओकी वाढ:; “देखनेसे । 
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ने फरमाओ, “नही है आदमसीमें ताबे-नज्जञारा”। 
संभल जाओ अब उठती है निगहे-नातवाँ' मेरी 0 
मेरी हेरतपे वोह तनकीदकी' तकलीक करते हें। 
जिन्हे यह भी नहीं साहस नजरे हे कहाँ मेरी ॥ 


बता ऐ चुसअते कौनो-प्रकॉ'! इसको कहाँ रकखें ? 
ज़रा-सा दर्द लेकर आये है, हम उनकी महफिलसे ।। 


कुछ वक्‍त कठ गया था तेरी यादके बगैर। 
हमपर तमाम उम्र वोह रूमहे गराँ रहे।॥। 


यह समक्िये हैं कोई दीवाना दुनियामें उदास । 
वेसबब जब वज़्मे-आलमकों' परेशों देखिये ॥ 


यह बहम हो कि हकीकत, सक इसीसे है दिलको । 
समझ रहा हूँ कि तू बेकरार मेरे लिए हैँ ॥ 


हैं कुछ सुनी हुई-सी सवायें' फिज्ञामें' आज । 

कया मेरे हमसफीर” भी ज़िन्दाँसें' आ गये ? 
सदाये-पुरसे” से कब्नमे न जागूँगा। 
किसी सुनी हुई आवाज़से पुकार मुझे ॥ 


सेरा कुक्रे-मुहब्बत है फरोशरें-ज्ञाद-ए-ईमां । 
वोह दमय्रेदेर हें में रोशनी जिसकी हरमतक है ॥ 


'निवेछ दृष्टि, आलोचनाकी,- 'ससारके व्यापक क्षेत्र; 
'ससाररूपी महफिलको,. 'आवाज्षे, "वायुमे; 
किंदमें; “नरसिंहा वाजेसे । 


ये कम...» ऋनक से ढन. 


वसाश्री: 
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जितने सितम किये थे किसीने अताबसे । 
चोह भी सिला लिये ऋरमे-बेहिसावसें ॥ 
हर चीज़पर बहार, हरइक दय पे हुस्त था । 
दुनिया जवान थी मेरे अहदे-शबाबसे ॥ 


विसालेदोल्त और मे, इत्तफ़ाकाते सुहब्बत हे। 
यह है वोह चीज जो ज्ञायद न थी सेरे सुकहुरमे ॥ « 
तुभको दर-परदा समझकर हो रहा हूँ बेकरार। 
क्या तसादा हो जो कोई दूसरा परदेमे हो ७ 
क्यो हेंसी तु ऐे अजूू ! फानी अगर समकका मुझे। 
एक दिल सबको फना है क्‍या तुझे और क्या सुझे॥ 
कितने दीवाने मुहब्बतमें मिटे हे 'सीसाब' ! 
जसा की जाय जो खाक उनकी तो वीराना बने ॥ 


अब सुझको हैँ क्ररार तो सबको करार है। 
दिल क्या ठहर भया कि जमाना ठहर गया ॥ 


यूँ ही हम-तुम घड़ी भरको मिला करते तो बहतर था ।॥ 

यह दोनो वक्‍त जेसे रोज़ मिलते हे, जुदा होकर ॥ 
ऐ परदादार ! अब तो निकल आ कि हश्न है । 
दुनिया खडी हुई है तेरे इन्तज़ारमसें ॥ 
किसी भर्देवफाका कूच है फिर अपने सस्कनसे | 
उदासी साँगने आई है दुनिया मेरे सदफनसे 0 


हमे तो यूँ भी न जलवे तेरे नज़्र आये। 
न था हिजाब तो आँखोमें अइुक भर जाये ४. 


श्र 
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वोह आलमे-शकिस्तगीये-वाज़ अल्अमाँ । 
जब हुस्न खुद किसीके असरसे तबाह हो ॥ 


हाथ ! 'सोमाब' उसकी सजबूरी। 
जिसने की हो शबाबमें तोबा॥ 


कातिल्‍लूका नाम लिख दिया क्यो मेरी कन्रपर ? 
लेते हे राहगीर भी बोसे सज़ारके॥ 


अब हम आपकी १६३६ से १६४२ तककी कहीं हुई गज़लोके द्वितीय 
दीवान 'सदरुल मिन्‍्तहासे अशभ्ार चुनकर पेशकर रहे हे। अशआरसे 
पहले सन्‌ दे दिया गया है ताकि गज़लोके कहनेके समयका पता 


चल सके । 
१९३६ ई ०--- 


जो ज़ोके-इश्क' दुनियामे न हिम्मत आज़मा होता। 
यह सारा कारवाउे-ज़िन्दगी' ग़रफिल पड़ा होता॥ 
खमोशीपर सेरी, दुनियामें शोरिश है कयामतकी ॥ 
खुदा-वा-छ्वास्ता लब॒ खुल गये होते तो क्या होता ? 
शुआरे-हस्न पावन्दी, मिज़ाजे-इशक़ आज़ादी । 
जो खुद अपना ही बन्दा है, वोह क्या मेरा खुदा होता ? 
खुदाने खेर को, थी राहेइइक ऐसी ही पेचीदा। 
कि मेरे साथ सेरा रहनुझा भी खो गया होता॥ 
उड़ा दी मेने अर्धक्षर धज्जियां दामाने-हस्तीकी । 
गरेवाँ ही के दो तारोसे क्‍या ज़ेर-आज़म्य होता ? 
कहाँ यह दहरे-हुहना और कहाँ ज़ोके-जर्चाँ मेरा। 
कोई दुनिया नई होती, कोई अतूूम नया होता ॥ 


'प्रेमका दौक; 'जीवनरूपी यात्रीदलड; संसार; पुराना । 
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किया इक सजदा मेने हुस्तकों तो हो गया काफिर। 
अगर सर काटकर कदमोपे रख देता तो क्‍या होता ? 


फिज्ञा पैदा नही करती, कही दीवाना बरसोंसे । 
नही उठता कोई पैगस्वरे-बीराना बरसोंसे॥ 


रहेगा सुब्तलाये-कश-म-कश इन्सों यहाँ कबतक ? 
यह मुइ्तेखाकपर जगे-जमीनो-आससों कबतक ? 
यह आवाज़ेदरा,' बॉगेजरस,, मुहमिल-से उूम्से हे। 
चलेगा इन इशारोके सहारे कारवाँ कबतक ? 
में अपना राज़ खुद कहकर न क्यो खासोश हो जाऊं ? 
घबदल जाती है दुनिया, ऐंतबारे-राज़दों कबतक ? 
ब-क़वरे -यक-नफसगर्मा सॉग ले और मुतमइन' हो जा । 
भिखारी ! यह मभनाज़ाते-निशाते-जाविदो कबतक ? 


जलवोकी तो आदत है, महबूबे-नज़र रहना। 
कुछ तुभमें भी जुरअत है ऐ चब्मे-तमाद्ाई ! 
तेरे ही लिए शायद हें मेरी नमाज़ें भी। 
जब सेने किया सजदा काफिर तेरी याद आई ॥ 


चलते हुए दो काबा, फिरते हुए दो मन्दिर । 
चमकी तेरे कदमोपर तकदीरे-जबीसाई ॥ 


परिस्तारे-मुहब्बदकी मुहब्बत ही शरीअृत है। 
किसीको याद करके आह कर छूेना इबादत है 0 


++बटीकी आवाज, निरथ्थक-्से , यात्रीदल , 
जीभरका गम , शान्त, सन्‍्तोषी, स्थाई भोगविलासके 
लिए कवतक गिडगिडाता रहेगा ? 


कदर; 


दे 


“किसी 


प्र्ड 


' देर-ओ-सुखत 


जहाँ दिल है, वहाँ वोह है, जहाँ वोह है, चहाँ सब कुछ । 
सगर पहले मुकामे-दिल ससमभनेकी ज़रूरत हैं॥ 
बहुत मुश्किल है केवे-ज़िन्दगीसमे सुतमईन होना। 
चसन भी इक सुसीबत था, कफस भी इक मुसीबत है ॥॥ 
सेरी दोवानगीपर होहशवाले बहस  फर्सायें। 
संगर पहले उन्हें दीवाना बननेकी ज़रूरत है॥ 
शंगुफ्ते-दिलकी मुहरूत उच्रभर मुझको न दी गसर 
कलोको रातभरभे फूल बन जानेकी फुर्सेत ६ 
हैं चाकेशगरेबॉके तेवरमे शिकन अबतक। 
कर आछमे-बहहातमे किसने मुझे छेड़ा था ? 
जब कोई तामोर बेतख़रीबा हो सकती नही । 
खुद सुझे अपने लिए बरबाद होना चाहिए ॥ 
यह हजूमेगम हैं, महदूदे-हदूदे-ज़िन्दगी । 
आदमी आया हैं तबहा और तनहा जायगा ॥। 


सगेदर सरपे है, दरपर नहीं अब सर मेरा। 
अहले-काबा मेरे सजदोका सलीका देखें ॥ 


हमनझीं' ! क्‍या से तुझे दावते सयतोशी दूँ? 
अवक-ही-अइक भरे हे मेरे पैमानेमें॥ 


मुकास इक इन्तहाये-इककर्में ऐसा भी आता है । 
ज़मानेकी नज़र अपनी नज़र मालूम होती हैं ॥ 
कोई उलफतका दीवाना, कोई सतरूवका दीवाना । 
यह दुनिया सिर्फ दीवानोंका घर सालूस होती है ॥ 





धवरबादीके बिना, पडौसी । 


जब 


सीमाब अकवराबादी हि 


जो मुसकित हो,जगह दिलमसे न दे दर्दे-मुहब्बतको । 

घड़ी भरकी खलिश फिर उम्नभर सारूस होती है ॥ 
जबॉबन्दीसे खुझ् हो, खुश रहो, लेकिन यह सुन रक़्खो । 
खमोशी भी मेरी जअफताना बन जायेगी भहफिलमे ॥ 


दिल और तुफानेश़म, घब्रराके से तो सर चुका होता । 

सगर इक यह सहारा हैँ कि तुम मौजूद हो दिलमें।॥। 

न जाने सौज क्‍या आई (के जब दरियासे से (निकला। 

सो दरिया भी सिम॒ंठकर आ गया आगोशे-साहिलसे! ॥ 
लफ्जोके परिस्तार ख़बर ही तुझे क्‍या है? 
जब दिलसे लगी हो तो ख़मोशी भी दुआ है ॥। 
दीवानेको तहकीरसे क्यो देख रहा है। 
दीवाना सुहब्बतकी खुदाईका खुदा , है ॥ 

- जो कुछ है वोह, है अपनी ही रफ्तारे-असलसे 
चुत है जो बुलाऊं, जो खुद आये तो खुदा है 


॥ 


च्छ 


यूँ उठा करती है सावनकी घदा। 
जेसे उठती हो जवानी भूमके ॥ 
जिस जगहसे ले चला था राहबरो। 
हम वही फिर आ गये हे घूमके ॥ 
आ गया सीमसाव' जाने क्‍या खयाल ? 
ताकमे॑ रख दी सुराही चूमके॥ 
१९३७ ई०-- 
खराब होती न यूँ. खाके-शमा-ओ-परवाना । 
े नही कुछ और तो इनसान ही बना करतें॥ 
अमल कल दल 


'किनारेकी गोदमे, खथ-प्रद्शक । हु 


५६ देर-ओ-सुखन , 


सिज्ञाजे-दइकर्में होता अगर सलीकयेनाज़ । 
तो आज इसके कदमपर भी सर झुका करते ॥४ 
« यह क्‍या किया कि चले आये मुद्दआ बनकर। 
हम आज हौसलये-तके-मुदरआ . करते ॥ 
कोई यह शिकवा-सरायाने-जौरसे' पूछे । 
वफा भी हुस्न ही करता तो आप क्या करते ?' 
गज़रू ही कह ली सुनानेको हश्नमें 'सीमाब' ! 
पड़े-पड़े यूँ ही तनहा लहदमे क्‍या करते ? 
सनञाये-इलाहीपे यकी आ ही चला है। 
ऐ चारागरो'! ज्हमते-दरमाोँ कोई दिन और ॥ 
अपना सजदा खुद गरों महसूस होता है मुभे। 
जैसे पाये-ताज़्पर इक बोभ-सा रखता हूँ में ॥ 


खुदा और नाखुदा मिलकर डुबो दे यह तो मुमकिन है । 
मेरी चजहे-तवाही सिर्फ तूृफों हो नहीं सकता ॥४ 
दुआ जाइज़्, खुदा बरहक, मगर माँगूँ तो क्‍या माँगूँ ? 
समभता हूँ कि में, दुनिया बदासों हो नहीं सकता ॥॥ 


ज़मीनो-आसमाँसे तग॒ हैँ तो छोड़ दे उनको । 
सगर पहले नये पैदा ज़मीनो-आस्माँ कर ले॥ 


गुनाहोपर वही इन्सानको मजबूर करती हे । 
जो इक देनाम-सो फानी-सी लक््ज़त है गुनाहोमें ॥॥ 


'अत्याचारोकी शिकायत करनेवालोसे, कन्नमे, चिकित्सकों $ 
इलाजकी तकलीफ | 


सीमाब अकवराबादी' ५७ 


न जाने कौन है गुमराह, कौन आगाहे-सज़िल है । 

हज़ारो कारवाँ हे ज़िन्दगीकी शाहराहोमें ॥ 

रहे-मज़िलमें सब गुम है, मगर अफसोस तो ये है । 

अमीरे-कारवों भी हे, उन्ही गुमकरदा राहोमें ॥॥ 
१९३८ ई०--- 


क़फसमें खीच ले जाये मुकहर या नशेमनमें । 
हमें परवाज़से मतरूब है, चलती हो हवा कोई ॥ 
वफा करके से यूँ बेंठा हूँ फैलाये हुए दासन | 
कि जैप्ते बांदता फिरता हैं इनअगमे-बफा कोई ॥। 


मे सुपुर्द-खुदफरामोशी हूँ तू महवे-खुदी । 
. तेरी हुशयारीसे अच्छा हैँ मेरा दीवानापन ॥ 
गाफिलोपर गर न हो फितरंतको मुर्दोका यकी । 
रातको दुनियायें डाछ्ा जाय क्यो काला कफन ? 
फ़शंसे ता-अर्श मुमकिन हूँ तरक़्की-ओ-उरूज । 
किर फरिश्ता भी बना लेंगे तुझे, इन्साँ तो बच ॥ 


कुछ मुहब्बत ही से हैं जिद सबको। 
दरना दुनियामें क्‍या नहीं होता॥ 
१९३९ ई०-- 
अपने ही हाथसे दे-दे जो तुझ्ओे देना हैँ। 
मेरी तशहीर न फ़रसा' सुझे साइल न बना ॥। 
खुदासे हश्नयर्से काफिर ! तेरी फ़रियाद क्‍या करते ? 
अकीदत उम्रभरकी दफअतन बरवाद क्‍या करते ? 


मेरा ढिडोरा न पीट, सिक्षुक । 


54० गेर-ओ-सुखन 


कफस क्या, हसने बुनियादेकफसको भी हिला डाला। 
तकहलुफ़ बरबिनाये-फितरते-आज्ञाद क्‍या करते॥ 
बहुत मुहताज रहकर लुत्फ उठाये उम्रेफ़ानीके । 
ज़्रा-सी ज़िन्दगी जी खोलकर बरबाद क्‍या करते ? 
शबेगम आहे-जेरेलबर्में सब कुछ कह ॒लिया- उनसे । ” 
ज़मानेंको सुनानेके लिए फ़रियाद क्‍या करते ? 


मेरे उठे हुए हाथोकों “कोई क्या ससझे ? 
दुआसे हाथ उठाता हूँ, या दुआके लिए॥ 


कुछ हाथ उठाके माँग न कुछ हाथ उठाके देख । 
फिर अख्तियार  खातिरे-बेमुदआके देख ॥ 


तज़हौको'-इल्तफातमें' रहने दे इस्तयाज़। 
यूँ मुसकरा न देखके, हाँ मुसकराके देख ।॥ 


तु हुस्तकी नज़्रकों समझता हे बेपनाह। 
अपनी निगाहकों भी कभी आज़माके देख।॥। 
परदे तमाम उठाके न मायूसे-जलवा हो। 
उठ और अपने दिलकी भी चिलमन उठाके देख ॥। 


आह्िियॉँमे न कोई ज़हमत न कफसमें तकलोफ । 
सब बराबर हे तबीयत अगर आज़ाद रहे॥ 


१ ५. डत रु (0 ७०००७ 


गाफिल कुछ और कर दिया हामवेमज़ारने। 
आया था से तो नवये-हस्ती उतारने॥॥ 





हँसी उड़ाने और महरवानीमे, अन्तर।. चिक, परदा। 


सीमाब अकवबराबादी भ््ह 


हँसता है क्‍या बुरी हुई शासये-हयातपर। 
देखी हैँ सुबह भी तो भेरी लालाज़ारने॥ 


उजड़ा और ऐसी शादसे उजडा मेरा चमसन। 
यह भी पत्ता नहीं कि बचाया था घर कहाँ ? 


बडे 


निज्ामे -सुबहोशामे-दहर' है. जिसके इशारोपर । 
सेरी गफलत तो देखो से उसे गाफिल समभता हूँ ॥ 


फहॉकी बज्सेआलस ? यह तो भेरी तंगफहमी है । 
कि सें इक चलतो-फिरती छॉवको मसहफ़िल समझता हूँ ७ 


मुहब्बतमे नियाज्ञों और हुस्त सहवेनाज' क्या सानी ? 
में इस दस्त्रको तरभीमके' काबिल समभता हूँ॥ 


बेकफन हो दफन कर दी जायें दीवानोकी नाश । 
धज्जियाँ तो है अभी महफूज़ वीरानोके पास ॥ 


अब क्या छुपा सकेगी उरयानियॉ-हविसकी' ? 
काँघोसे पिडलियोतक लटकी हुई कबायें'॥ 
वक्‍ते-विदाये-गुल्शन नजदीक आ रहा है। 
अब आहशियों उजाड़ें था आशियाँ बनायें 


उनकी खुझीये जान दूँ, मेरी खुशी-खुशी नही। 
जैसे वही तो है खुदा, से कोई चीज़ ही नही ॥ 
उसको पसन्द हैँ नियाज्ञ, तकें-नियाज्ञ क्या करूँ ? 
कोशिशे-बन्दगी मे हूँ, आदते-बन्दगी नही ॥ 





“'ससारकी सुबह शझामकी व्यवस्था; लनम्नता, अभिमानमे 
लीत, पभरिवत्तेनके योग्य, 'कामुकताकी नग्नता, "लम्बा चोगा। 


६5०0 


शेर-ओ-सुखन 


उस्सीदे-असन क्‍या हो याराने-गुलिस्ताँसे । 
दीवाने खेलते हे अपने ही आशियॉसे ॥ 
बिजली कहा किसीने, कोई शरार' ससक्ता। 
इक लौ निकल गई थी, दागेगसे-निहाँसे ॥ 


साकूसों बनके सेने चौंका दिया हरसकों। 
पत्थर सनमकदेके' जागे मेरी अज़ॉसे ॥ 


सदारे-हर असले-नेकोबद हैं नीयतपर। 
अगर गुनाहकी नीयत न हो गुनाह नहीं॥ 
नकाब उलठ दिया मूसाने तुरपर उनका। 
अगर गुनाह सलीकेसे हो, गुनाह नहीं ॥ 


ऐसे भी हमने देखे हैँ दुनियासें इनकलाब । 
पहले जहाँ कफस था, वही आशियाँ बना ॥ 
सारे चमनको से तो समझता हूँ अपना घर। 
तू आशियॉपरस्त है, जा, आशियोँ बना।॥। 


वोह भी अताये-रोेस्त है, यह भी उसीकी देन हूँ । 
ऐशसें क़हकहे लगा, तेशमें मुसकराये जा॥ 
यादपे तेरी मुन्ह्सिर है, यह हयाते-मुख्तसिर । 
सुभको न यादकर मगर, तू मुझे याद आये जा ॥ 


हजार दर्दसन्द हूँ मगर सुझे नहीं जुनूँ। 
शिकायत उससे क्या करूँ जिसे खयाल भी न हो ॥ 


धंचनगारी; छुपे हुए ग़मके दागसे , शख, 


“मन्दिरोके पत्थर | 


क्राबेको; 


सीमाब अकबराबादी ६१ 


पेकरे-खाकको' बदनाम न॑ कर आलससे । 
कि तेरा नाम इसो खाकके पेकरसे चला॥ 


मुहब्बत ही फनाके बाद भी बरख्येकार आई। 
न मुझको दीन रास आया, न दुनिया साज़गार आईं॥ 
अँधेरा हो गया, दिल बुभ गया, सूनी हुई दुनिया। 
५ बड़ी वीरानियोके बाद शामे-इन्तज़्ार आई॥ 
न आई पायेइस्तगनासें' इक हल्की-सी रूग़ज़िश भी | 
मेरे रस्तेमे ठोकर बनके, दुनिया बार-बार आई॥ 
क्या जाने यह रहगीर' हे, रहबर हे कि रहज़न? 
हम भोड़ सरेराहगुजर देख रहे हे॥ 
पहले तो नशेमनकी तबाही नज़र थी। 
अब हौसलये-बर्को-शररूदेख रहे हे॥। 
पूछो सेरी परवाज्ञषका अन्दाज़् उन्हीसे। 
यह लोग जो दूटे हुए पर देख रहे हे ४७ 
जवानी खूवाबकी-सी बात है दुनियाये-फानीसे । 
सगर यह बात किसको याद रहती है जवानीमे ॥ 
१९४२ ई०-०- 


रब 


में हें कलीमेहिन्द, हिमालय हैँ मेरा तूर । 
है. इच्तज़ारे-दावते-जलवागरी सुभे॥ 


के चआ चफ कर 


में ऐ 'सीसाब'! सुरज बनके चमका हूँ ऑंधेरोंमे । 
न होनेसे मेरे महसूस दुनियां कमी होगी ॥ 


'मिट्टीके पुततंको, सन्‍्तोष और सक्नके पाँवोमे, यात्री, 
“मागेदर्क , लटरे। 


शेर-ओ-सुखन 


देकर खुदी बना दिया इन्सानकों खुदा। 
फितरत ख़ुद अपने दिलमे पद्येमों है आजकल ॥ 


जब तबज्जह तेरी नहीं होती । 
ज़िन्दगी-ज़िन्दगी नहीं होती॥ 
पहरो रहती थी गुफ़्तगू जिनसे | 
उनसे अब बात भी नहीं होती ॥ 
उनकी तसवीरमें है क्या 'सीसाब' ! 
कि नज़र सेर ही नहीं होती ॥ 


खामोश हूँ मुद्ृतसे नाले हैं न आहे है । 
मेरी ही तरफ़ फिर भी दुनियाकी निगाहे हे ॥ 
सीमसाब' गुज़रगाहे-उल्फत को भी देख आये । 
बिगड़े हुए रस्ते हे, उलकी हुई राहें है ॥ 


मुझे गससे कितनी ही अफसुददेंगी हो। 
तेरे सामने मुसकराना पडेगा।॥। 


गुस कर दिया इन्साँको यहाँ छाके किसीने। 
समझे ही नही झोव्दे दुनियाके किसीने ॥ 
जब जोशे-तमन्नाकों न रुकते हुए देखा । 
आग्रोश में ले ही लिया घबराके किसीने ॥ 


इश्क़ हैं सहरलू, मगर हम हे वोह दुश्चार-पसन्द । 
कारे-आर्सांकी भी दुशवार बना लेते हे ॥ 
वोह खुद भी समभते नहीं मुझको सायलू। 
कुछ इस ज्ानसे गोद फैला रहा हूँ॥ 


२० जून १९५२ ई० ] 
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3उई पुस्तके खरीदते हुए बादये-सर-जोश को मेने शायरे-इन्कल्ौब हंजरते 
'जोश' मलीहाबादीकी नवीन रचना समभकर उठायां, तो उसमें 
रचयिताका नाम प० रूम्भूराम जोश' मरूसियानी पढकर हैरत-सी हुई । 
या अल्लाह ! कोई नकली जोश' भी पैदा कर दिया तूने? खीककर 
वरक पलटता हूँ तो जिस कलामपर भी नजर पडी, पडी रह गई। अब 
ये आलम है कि पुस्तक-विक्रेता पुस्तकोका ढेर लूगाये जा रहा है और मे हूँ 
कि बादये-सर-जोश से सरशार हूँ। 
माशा अल्लाह |! नाम भी अजीब दकियानूसी और तसवीर भी एक 
देहाती पजाबी-जैसी ! दिलकों यकीन न हुआ कि श्रीमानजी भी शायर 
हो सकते हँ। हिन्दी कवि ऐसी वेष-भूषा और नामके निकल आये तो 
कोई अचम्भा नही, मगर जिस उर्दू-अदबके तकल्लुफ, सलीके, तौर-तरीके, 
नफासत-लताफत ही रूहेरवाँ (प्राण) हो, उसका दिलदादा भी ऐसी 
पुरानी वजञअ-कतञअका हो सकता है, कुछ समझमे न आया! सगर 
हाथकगनको आरसी क्या ? पूरी किताब पढे बगैर जी न माना। 
जोश साहब कस्वा मरूसियाँ, ज़िला जालन्धरके रहनेवाले हे। 
आप १ फरवरी १८८२ ईण०मे उत्पन्न हुए। १४ वर्षकी आयुमे ही आपके 


ब् 


द्ड शेर-ओ-सुखन 


सरसे पिताका साया उठ गया। घरेल-स्थिति ऐसी न थी कि अयग्नेज़ी- 
जैसी खर्चीली शिक्षा जारी रखते। फिर भी आपने मुशीफाजिक और 
अदीब-फाज़िल दो परीक्षाएँ पास की और एक हाई स्कूलमे फारसीके शिक्षक 
हुए। देहातका जीवन और पारिवारिक वातावरण शायरीके अनुकूल 
नही था। फिर भी प्रकृतिका खेल देखिए कि आपको शायरीका' चसका 
ऐसा लगा कि आज उस्तादोमे आपका शुमार है। बचपनसे ही ज़हीन 
थे। सहपाठी नही चाहते थे कि क्लासमे आप अव्वल रहे। उन्होने शायरी- 
का चस्का इस नीयतसे लगाया कि हजरत कहीके न रहेगे। मैंगर आपने 
शिक्षा भी आवश्यकतानुसार प्राप्त की और फन्ने-शायरीमे भी कमाल 
हासिल किया। 

चमकीली आँखे, चौडी पेशानी, खसखसी सफेद दाढी, बेसवरी मूँछ, 
बन्द गलेके कोटमें मलबूस सरपर देहाती पजाबी पगडी रूगाये जो सजीदगीसे 
बैठे है, वही है हजरते 'जोश ' मलूसियानी । 

वत्तंमानमे जो अच्छे नज्म-निगार है, उन्होने पहले गज़लकी मश्क की, 
बादमे नज्म लिखना शुरू किया। मंगर जोश साहबने शुरू-शुरूमे नज्में 
लिखी, बादमे गज़लगोईकी तरफ माईल हो गये। १६०२मे नवाब-मिर्जा 
दागके शिष्यत्वका गौरव प्राप्त किया, किन्तु १६०६४में दागके परछोक 
सिधारनेके बाद स्वय धीरे-धीरे कलामकी महक इस खूबीसे की, कि आज 

* वे स्वय एक अच्छे उस्ताद है । 

जोश' साहबका १६४०में प्रकाशित सकलन वादये-सर-जोश' 
हमारे सामने हैं। भूमिका जोशके गृश-भाई हजरत नूह' नारवीने लिखी 
हैं। सकलनमें २३ नझमे, ८५५ गज़ले, ८ रुवाइयाँ और चन्द मनोरजक 
जेर हे । 'जोश' साहव छनन्‍्द और व्याकरणके नियमोका इतना ध्यान रखते 
है कि सकलनके प्रारम्भमें ४२ ऐसी वातोकी सूची दे दी है, जिनसे आपने 
अपने कलरामकों अछूता रखा है। इस सूचीसे अनेक उपयोगी सूचनाएँ 
प्राप्त होती है । 
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असद' मुलतानीके शब्दोमे--जोशके यहाँ कोई खास निज्ञामे- 
फिक्र (व्यवस्थित विचार-धारा) या पैगामे-हयात (जीवन-सदेश ) नही । 
वे न शायरे-इन्कलाब (युग परिवत्तेनकारी) हे, न शायरे-तखरीब ( विष्वस- 
कारी) | बस शायर है, सिर्फ शायर। पहलूमे एक हिसास दिल (भावुक 
हृदय) रखते है, और मुंहमे एक सुलभी हुई जबान । जिस बातसे मुतास्सिर 
(प्रभावित) होते है, सीधे-साधे अल्फाज और दिलनशी अन्दाजसे शेरमे 
ढाल देते हँ। उन्होने अपने लिए कोई नया असलूबे-सुखन (नवीन ढग ) 
नहीं निकाछा। लेकिन यही जौके-शेरी (कविता-अभिरुचि)के साथ 
ज़बानके गहरे मतायले (गम्भीर अध्ययन) और उसूलेफन (उन्द-शास्त्र 
की पूरी पाबन्दीसे उन्होने रस्मी शायरीके अन्दर अपने लिए एक इनफरादी 
रग (पृथक्‌ ढग),पैदा कर लिया है। उनके यहाँ अल्फाजकी ज़ाहिरी 
शानो-शौकत, बयानकी मसनूई (वनावटी) रगीनी और मज़ामीनकी 
पेचीदगी मुतकक (लेशमात्र) नही पाई जाती। बल्कि खयालरकी रता- 
फत और जबानकी सलासत (भापाका प्रवाह) उन्तकी शायरीकी नुमायाँ 
खसूसियत है ।/ 

प्रारम्भभे जोश” साहबकी २३ नज्मोमेंसे दो नज्मोके चन्द शेर 
बतौर नमूना मुछठाहिजा फरमाये-- 


'आजकल, उर्दू, १५ मार्च १६४५ ई०, पु० ५। 
५ 


नदी 
ल्‍्ती 


शेर-ओ-सुखन 
ग्रीबोंकी दुनिया 


हर] $ 9७ ७ 
क्र 


गरीबोके घरमे मसरंत' भी ग़स 
गरीबोंके दिलमे खुशी भी अलरूमो 
गरीबोकी गर्दन है, तेगे-सितम 
गरीबोंकी हस्ती अदर्म' है, अदम है । 
गरीबोकी दुतियामें राहत न ढूँड़ो ७ 


2 /2॥५ /जञ5 


५ 
|| ना 
6 
है 


ख़ता हो किसीको खतावार ये हे, 
कुसुर औरका हो, गुनहगार ये हे । 
शफा' जिनसे भागे, थे बीमार ये है , 
नही जिसका चारा“, वे राचार ये हे । 


गरीबोकी दुनियामें राहत न ढूँड़ो॥ 


वतन 


तमाशा देखनेको आग खुद घरमें रूगा लो हैं । 
मेरे अहले-वतनकी दीपसाऊा क्‍या निराली है! 


०] 


धादये सरजोश' मे 'जोश” साहबकी २३ अत्यन्त सफल नज्मे हैं, 
किन्तु उनका कवित्व पूर्णरूपसे गजलोमे ही चमक पाया है। अत उनकी 
८५ गजलोमेंसे ७६ अगआर चुनकर दिये जा रहे है-- 


प्रसन्नता, खुशी; 'रज; 'अत्याचारकी तलवार, अस्तित्व; 
मनहुस , “सुख-चेन; “अपराधी, “पापी, मुजरिम , 
*आरोग्यवा,. “उपांय। 
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ना-शगुप्ता' ही रही दिलकोी कली। 
मौसमे-गुल बार-हाँ आता रहा।॥ 
जौर तो ऐ जोश ! आखिर जौर थे । 
लत भी उनका सितम ढाता रहा॥ 


अल्लाह ! अल्लाह ! ! मंज़रेबकें-जसाल | 
देखती है ऑल, लब ख़ामोदय हे ॥ 


आबे-कौसर" 'जोदा' हो जिसपर फ़िदा | 
वह मेरा अश्के-तदामत' कोश है ॥ 


जीते जी से किस तरह आज़ाद हूँ। 
आप अपनी कंदकी मीयाद हूँ।॥ 
बूए-गुल'' बनकर हुआ क्‍या फायदा ? 
हाय ! अब भी खानुसों" बरबाद हूँ॥ 
और भौ इस हर्मने सारा सुझे। 
आपका बन्दा हूँ, फिर नाशाद' हूँ॥* 


सोज्ञे-गमर्मे'' दीदयेतर' काम आ सकता नही। 
यह वह आतिश्'' है, जिसे पानी वुका सकता नही ॥ 


्अनखिली, बहार, सदेव, वार-बार, अत्याचार, #पा, 


'सौन्दर्यरूपी बिजलीका दृश्य; "वहिश्तमे बहनेवाली 


शराबकी नहरका मद्य, न्योछावर, __ प्रायश्चितरूपी आँसू 
४फलकी सुगन्ध, बे-घरवार, 'पीडित, वेचेन, “रजो-मुसीवतकी 


शआँसू भरेनेत्र, *जाग। 


जिन्दगी अपनी जब इस शबलसे गुज़्री या रब ! 


हम भी क्‍या याद रखेंगे कि खुदा रखते थे ॥ 
““>गाहलिब 
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मंज़रे-तस्वीर' दर्दे-दिल मिठा सकता नही। 
आइना पानी तो रखता है, पिला सकता नही ॥ 
मेरी रुसवाईका' आलम दावरे-महशर' न पुछ । 
से भरी सहफिलमें यह किस्सा सुना सकता नही ॥ 


इक में कि इन्तजारम घड़ियाँ गिना करूँ। 
इक तुम कि सुभसे ऑख बचाकर चले गये।॥ 


दाद' देता हें तुझे या रब! से इस तखसीसकी। 
सेहरबाँ सबके लिए, नामेहरबां मेरे लिए ॥ 
मौसमे-गुल' ही पै थी, मौकूफ फिक्रेआशियाँ? 

अब तो हर उजड चमन है आशज्षियों मेरे लिए ॥ 


इतना गुमराह न कर नासिहेनादों' ! मुझको । 
बढ़के ईमाँसे है वह दुह्सने-ईमॉँ" मुझको ॥। 
घर' वयाबॉमें' बनाया तो यह रुत्तवा पाया। 
सरयपे देते हे जगह खारे-मुगीरों भुकको॥ 
आज वे शाने-करीमी" हे दिखानेवाले। 
कहीं रुसवा न करे तगिये-दामों" मुझको ॥ 
उसके चक्‍्करमें दुबारा तो में आनेका नहीं । 
दूँढती फिरती हैं क्यो गदिशे-दौरों” मुझको ॥ 


'. धचित्र-अवलोकन, वदनामीका, कारण, स्वर्गके न्‍्यायाधीद; 
अतीक्षामें, 'अभिननन्‍दन करता हूँ; "है ईइवर |! विजेपताकी 
'फ्लोकी बहार, “घोसला वनानेकी चिन्ता, “मूर्ख उपदेशक; 
*ईमानका दुश्मन, प्रेयसी 'उजाड जगलमे, “कीकरके काँटे 
७ईदवरीय कृपालताका' रूप; “बदनाम, “मेरा ओछा दामन, (कही 
उनके दानके लिए मेरा वस्त्र ही छोटा न पंड जाये) ; “सासारिक 
आपत्तियाँ । 
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हा ।५ ॥ 
7८2 


हम्में' था सामये-ऐसाल सबके हायमें। 
मेरे हाथोमें मेरा टूटा हुआ पैभाना था" 


छीन ली दयो आपने मझसे मताए-सक्नो-होदा' 
फ्या सज़ाए-कंदे-गमके साथ कुछ जुर्माना था 


सितसकों भी करम समफक्ता, जफाको' भी दफ़ा समक्ता 
सगर उसपर भी उनकी चीोने-पेशानी नहीं जाती ।॥ 


वही रिन्दी' हैँ जिसके साथ झाने-पारसाई”” है। 
वह मय दया दामने-तकवामें' जो छानी नहीं जाती ॥॥ 


ऐ दिल्लेसगें-आइना ! खतका जवाब सुन्र लिया | 
और तु बेकरार हो, और तू इन्तज़ार कर! । 


कहूँ शरहे-जुनूँ'' व्योकर खिरदसन्दोकी” महफिलमें। 
यह वोह नु क्ते हे जिनको अहले-दानिश'' कम समझते है ॥ 
शबे-तारीके-ग्में।' ज़िन्दगीका है यक्तीं किसको ? 
समे-अंजुसकों" हस अपनी सफे-भातमा समभते है ४ 
हमारे इश्कने मफहुम" लप्ज़ोफा चदल डाला । 
कि जो दसमपर बना दे हम उसे हमदम" समझते हें ॥ 
हुए जो खूगरेश़म,' ऐशका उनपर असर कया हो ” 
खुशीको वोह खुशी समझे जो गसको ग़स समभते हैँ ॥ 


'स्वर्गमे न्‍्यायके दिन, करनीका लेखा; सन्न और होशकी 
दौलत, अत्याचारोको,  “मेहरत्ानी, “जुल्मोंकी; "नैकी; 
मायेकी त्योीरी, शराबीपन, “'सदाचारकी आन, ''ईदवरीय 
भय, सयमरूपी वस्तमे,..  प्रेयसीपर मिटा हुआ हृदय; “उन्मादका 
भाष्य, * अक्लमन्दोकी। 'चतुर, समभदार, 'आपकदाकी अंधेरी रातमें; 
ससितारों के समूहकों। 'शोक-समा;। "तात्पय्य, “जीव्न-साथी 
*जापत्तियोंसे परिचित । 


७७० शेर-ओ-सुखन 


निगहे-नाज़पै' क़ूर्बान' है खलकताो कसी ! 
हर जगह होती हैँ इस चोरकी इज्जत कसी ! 
मुभपे दुनियासें रही रोज कयासतों बरपा'। 
और एऐ दावरे-मह॒शर' ! यह कयामत कंसी ! 
जान देकर भी रसाईकों" नही है उम्मीद । 
हाथ ! दुशवार है यह मज्ञिल्े-उल्फत कसी ! 


इश्कने हमको ज्ियारतनाहे-आलम" कर दिया। 
गदें-गससे हो गया तामीर काबा एक और ॥॥ 
बहरे-गसकी' गोद खाली हमने देखी ही नही । 
एक अगर मेंभधारसे निकला, तो डूबा एक और ॥ 


यह तेरी किस्मतने कॉटे बो दिये, ऐ अन्दलीब'! 
बेतरह उलभा हुआ हैँ तेरा दामन फूल्में॥ 
इनमें जो अच्छा है चुन ले, ऐ निगाहे-इन्तत्नाब' ! 
एक गुलदान खारमें हैँ, एक गुलशन फूलमें॥ 
ऐ खिज्ञों! अब खारोखसमे * भी जगह पाता नही। 
आह ! वोह तायर'' कि था जिसका नशेसन' ' फूलमें ॥ 


हमाते-जाविदों आई है जॉबाज़ोके'” हिस्सेमें। 

हमेशा जीनेवाले है यह जितने भरनेवाले है॥ 
निकम्सा हो गया में इस कदर मसरूफे-गर्भ होकर । 
मेरे ऐमालके कातिब भो अब बेकार बेठे हे॥ 





'प्रेयसोंकी चितवनपर, नन्‍योंछावर, जनता, प्रछ॒य, भाती 
रही; 'प्रलयके बाद न्याय करनेवाले, “पहुंचकी, मुलाकातकी; <दुनियाके 
लिए उपास्य, रजोके समन्दरकी, “बुलबुरू, 'पारखी दृष्टि; ' पतमझड़; 
कांटोमे, “पक्षी, *घोसला, अमर जीवन, “वीरोके। “विपत्तियोमे 
व्यस्त; 'भाग्य-रेखा लिखनेवाले। 


जोश सलसियानी ७१ 


खुदा जाने सबा' हर रोज़ क्‍या पेगाम' लाती है। 
कि पहरों कॉपते रहते हे तिनके आशियानोंमे ॥ 
बस अब दो-चार ताइर' जो हे, ऐ सेय्याद ! रहने दे । 
इन्हें इनकी कज़ा ख़ुद ढंढ लेगी आशिमयानोंमे।। 


दहरसें जिन्सेवफाका' कोई गाहक न सिला। 
हमी घाठदेमें रहे मोल यह भूगडा लेकर ॥ 
ऐ अजलू' ! तेरे गिरायेसे अगर गिर भी गये । 
दोशे-अह॒बाबका' उठठेंगे सहारा लेकर ॥ 


कफेअफसोस ही सलता सेरी बरबादीपर। 
कोई पत्ता भी तो अब शाख्ते-तशेमनमें' नही ॥ 
इस कदर रहती है नादीदा” बलाओकी"'' हविस'' । 
गरदन उस तौकमें हैं तौक जो गरदनमें नही ॥ 


रजे-दुनिया, खौफे-उकबा, बारेगर्स  फिन्रेसजाश। 
एक  जानें-नातवॉपर* सो अज्ाबे-ज़िन्दगी ॥ 


"हुवा, 


उठ गये महदर-प्तरामीके” फिदाई,' उठ गये। 
अब ज़रा चलना ज़मानेकी हवाको देखकर ॥ 
बदगुसानीने सेरी वह॒दत बढा दो और भी। 
और भी गुम हो गया से रहनुमाकों देखकर ॥ 


सन्देश, पक्षी, दुनियामे, भलाई-रूपी वस्तुका; 


मृत्यु, "इष्ट-मित्रोके कन्धेका, “अफसोससे हाथ, 'घोसलकी शाखमे; 
“अनदेखी, ' मुसीवतोकी तुष्णा; 'परलोक-भय, “मुसीवतोका 


योर, 


*आजीविकाकी चिन्ता, 'भनिर्वेल प्राणोपर,  +-“कयामत- 


की चालपर आसक्त। 
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आल्से-हैरत ही मेरी मंज़िले-नकसुद थी। 
नक्‍्शे-पा खुद बन गया हूँ नक्‍शे-पाकों देखकर ॥ 


इक फक्नत मे ही तो नाकास न शआाया ज्ालिम 
खाक उंड़ाती तेरे कूचे से, सबा भी शआाई ! ! 


सौतकी ज़दसे बच गया जो कोई। 
उसको उद्रे-दराज़ने' भारा।॥। 


नक्शे-उल्फत मिट गया तो दाग़े-उल्फत है बहुत । 

शुक्र कर, ऐ दिल ! कि तेरे घरकी दौलत घरमें है ॥॥ 
नज़असे' पेशे-नज़र है उम्र भरके वाकियात |, 
सारी दुनियाका मुरक्‍्का' आख़िरी मंजरमे है ॥ 


कामिलकी जो पूछो तो नहीं खिज्ज' भी फकामिल। 
जीना उसे आता है तो भरना नहीं आता।॥॥ 
ना-अहरूू' है वह अहले-सियासतकी नज़रसें। 
वादेसे कभी जिसको मुकरना नहीं आता ॥ 


यह जवानी ? यह तककें-सुहबते-मय 
आपकी अक्लकों हुआ क्या 
आप बेवजह मुद्दई क्‍यों 
आपका इससे सुदुजा कया है? 


! 
१ 
१ 


जि4$ /3]9 


हुस्न और महरबानी ! इश्क और शादमसादी ' ! 
ऐसा कभी न होगा, ऐसा कभी हुआ है? 


लम्बी उम्रनें, मृत्युके समयमे, चित्र ; सिद्धहस्तवी; 
+मूले-भटकोको मार्ग बतानेवाला एक फरिर्ता, मूर्ख, राज- 
नीतिनोकी दृष्टिमे । 


जोश मलसियानी ७३ 


बिजलीने किया खाक चसन जिसका जलाकर । 
आँधी भी उसी सोख्ता-सा्मोके लिए हैं॥ 
ग़म जो खाता हूँ तो मुझको खाये जाता है यह ग्रस-- 
“खाऊँगा फिर क्या से दुनिया भरका गम खानेके दाद ?* 
साहे-लोपर' भी उठी है हर तरफसे उँगलियाँ। 
जो कोई दुनियामें आया उसकी रुसवाई हुई ॥ 
तेरे अन्दाजपर उद्रे-रर्वाँ कूछ शक गुज्गरता है। 
लिये जाती है तु मुझको किघर आहिस्ता-आहिस्ता ॥॥ 
नाकामे-तमझ्ा' हूं से उस अहककी' सानिल्द । 
मरते हुए आशिककी जो आँखोमें रुका हो ॥ 
मेरे दिलकी तड़पने जान तक छोड़ी न कालिबमें । 
बुका डाला चरागें-उम्र इस पंखेने हिल-हिलकर ॥7 
जिन्दा-दिलीके कुछ नमूनें--- 
अहले-सगरिबके फरेबाबादसे | 
सुलहका चर्चा पयासे-जग है 0 


दिल लेके कहते हे क्वि “नविदत इसकी दौजिये । 
ऐसा न हो कि बादसें कगड़ा करे कोई 0” 





'दूजके चाँदपर /. असफल अभिलापी,_ आँसूकी, _ 'परिचिमी 
देशोके; "मूठ फरेब-रूपी देशमे , 

*जो उखड़ी साँस तो बीसारेगस सेंमल न सका। 

हवा थी तेज, चरागे-हयात जरू नसका॥। 


चराग्े-हुस्न तेरा, और मेरा चरागे-दिल। 
चह जलके दुफ ८ सका और यह बुभके जरू न रुका ॥ --नानद/ रूखनती 


डं शेर-ओ-सुखन 


रोज़के मिलनेसे यह डर है उन्हें । 
दिलबरी नौकरी न हो जाये॥ 


राहे-अदममे चोर ही इतना करम करे। 
चुपके-से ले उडे मेरी गठरी गुनाहकी ॥ 


हाथसे कार्सा' गदाईका न छूटा एक दिन। 
ओर मुँहसे ताजे-शाहीके हे दावेदार हम ॥॥ 


आइये हर नौजवॉके दोहपर। 
तन्दुरुस्तीका जनाज्ञा देखिये ॥ 
दुश्मनोंकी दुश्सनीका जिक्र क्‍या ? 
दोस्तोमें जौरे-बेजा देखिये ॥ 


मुनहसर कुव्वते-बाजूपे है दौलतमन्दी । 
देख लो ज़ोरमें मौजूद है ज़्र दो-बटे-तीन ॥ 
मलिक-उल-मौतसे दुनियामें हिरासों नही कौन ? 
जिसको कहते हे निडर उसमे है डर दो-बटे-तीन ॥ 
जालिमो ! खौफ करो आह को समभो न हकीर । 
लप्ज़-अल्लाहमें है इसका असर दो-बटे-तीन ॥॥ 


'जोश' साहबको शतरजका भी अच्छा शीक हैं। खेलते तो खूब 
है ही, उस पर कभी-कभी कहते भी खूब है-- 


मुझसे जाँबाज़को ग्रबता हे विसाते-ातरंज । 
जो न पलटे कभी वापिस वह पियादा में हूँ ॥ 


समभझते खूब थे हम झातिरे-गरइकी चालोको । 
मगर नक्शा पड़ा ऐसा कि बाज़ी हार देठे है ॥ 


प्यात्र, वर्तेन, 'फकीरीका:; व्रमण । 


जोन मलसियानी छू 


जोश '! बिसाते-शौक़मे मर्ग हैँ असल ज़िन्दगी ॥ 
बाज़िये-इइक जीत हे बाज्िए-उचक्र हारकर ॥ 


जोश साहबका उक्त परिचय एवं कलाम हमने ११ मई १६४६९को 
पूर्ण किया था। जो मार्च १९५४२की कल्पनामे प्रकाशित हुआ था। 
इसके बाद हमारी प्रार्थनाको मान देकर स्वय जोश साहवने € जून १६५२५को 
अपने दस्तेमुबारकसे ताजा कलाम इनायत फर्माया। जिसे हम तबरुंकन 
यहाँ दे रहे हे--- 


ऐ शेख अगर खुल्दकी' तारीफ यही हे। 
से इसका तलबगार कभी हो नहीं सकता ।॥॥ 
ऐमालकी' पुरसिश न कर ऐ दावरे-मह॒दार' ! 
मजबूर तो मुख्तार कभी हो नहीं सकता ॥ 
मुसकिन है फरिश्तोसे कोई सहब' हुआ हो। 
में इतना गुनहगार कभी हो नहीं सकता ॥ 


ना-करदा गुनाहोंमे” गिरफ्तार हुआ हूँ। 
अब देखिये इस जुसंकी मिलती है सज्ञा क्‍या ? 
महफिलसे निकालो हमें कुछ सोच-पसमभकर । 
जब हम न रहे आपकी महफिलमे रहा दया ? 
यह हफें-तसल्ली भी सितमसे नहीं खाली। 
कहते हं--सितस कोई हुआ भी तो हुआ क्‍या ? ” 
क्या दाद सुझे गिरयए-पेहमकी सिली हैं। 
कहते हूँ कि---“आता है तुम्हे इसके सिवा क्या ?” 


जन्नतकी, इच्छुक, कइत्योकी, जाँच, भमहणरके 
न्यायाधीश । मूल-चुक,  “विना किये हुए पापोमें, “निरन्तर 
रोते रहनेकी | 
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बात रिन्दीकी मुभको जाती है। 
पारसाईकी पारसा जाने ॥ 


हरमसे कुछ आगे बढे हम तो देखा। 
जबोंके लिए आस्ताँ और भी हे 0 
बना दी मेरे दसपर एक आस्मॉर्ने। 
गज़ब है कि छःह आस्मोॉं और भी हे ॥ 


चुनेगे एक सुझीको वोह हर सितसके लिए। 
खता करे नज़रे-इन्तत्नाब कया मानी ? 
ह॒दे-शुमारसे बाहर हे जब गुनाह भेरे। 
हिसाबके लिए यौमे-हिसाब क्‍या सातनी ? 


नातवानी भी तेरे कुचेमें। 
पाये रफ़्तार हुई जाती है ७ 


थम 


तेरे गसमें सोज्ञे-दिलकी' वोह दाररफिद्यानियाँ हे । 
कि असर भी जल गया है, मेरी गरसिये-फुगाँसे' ॥॥ 
तुझे देखनेका सोदा तो जहनमें है सबको। 
संगर आँख देखनेकी कोई लायगा कहाँसे ? 
ला और भी इक जाम कि आई हे घढायें। 
ऐ साकिए-पैज्ञाना ! तेरी दूर बलायें।॥ 
पीलोगे तो ऐ शेत्र ! ज़रा गर्म रहोगे। 
ठंडा ही थे कर दें कहीं जल्नतकी हवायें।॥ 
दो-चार जगह खतेजलीमें' जो लिखी हें। 
वोह दफ्तरेइसियाँमें' है भेरी ही खतायें।॥ 


'दर्घहदयकी, _ आगकी छूपटे, _ आहकी गरमीसे; _ उन्माद; 
वरे-बडे और आकर्षक अक्षरोमे; 'पाप-पुण्यके कार्यालय में । 


जोश मलसियानी 


कुमरीकी हो फरियाद कि बुलबुरूका हो नग्सा | 
दोनो हे मेरे साज़े-मुहब्बतकी सदायें ॥ 


उनसे हम तकें-तगाफुलका तकाज़ा न करें। 
इसका सतलब हैं कि जीनेकी तसमनजा न करे ॥ 
वादा करके चबोह अगर वादेका ईफा न करे। 
उससे बहतर तो यही है कोई वादा न करें॥ 
उनसे तोकीौरे-मुहब्बद नहीं होती न सही॥। 
इतनी तहकीरे-मुहब्बद भी खुदारा न करें ॥ 
यह तो है झर्ते-मृहब्बत कोई इंसाफ नहीं । 
हम तसझा तो करे अज्ञ-तसज्ाा न करें। 


क्यो फलसफीको गुर्रा अपने कमारूपर हैेँ। 
जितना वोह बाखबर है, उतना ही बेखबर हे ॥ 


ऐ छेख ! किस जगहको तेरा मुकास सम्के। 
तू कुछ ज़मीनपर हे, कुछ आसमानपर हैं।॥ 
थोड़ा-सा और सुन लो अफसानये-मुहब्बत ! 
दो हिचकियोें अब तो क्विस्सा ही मुख्तसर हे ॥ 


हूरो-गिल्माँसे मुहब्बत सुझे सज़ूर नही। 
तेरा कूचा हो तो जन्नत मुझे मंजूर नहीं ॥ 


आप क्या पूछते हे किस्मते-खुद्दारियेदिल ? 
सारी दुनियाकी भी दोलत सुझे मंजूर नही ॥ 
क्यो मेरे जज्बये-सासुमको देता है फरेव ! 
साफ कह दे कि मुहब्बत सुभझे संज़ूर नही ॥ 
तकें-दुनिया भी करूँ, तकें-तमज्ा भी करूँ । 
तौबा-तोबा यह मुसीबत सुझे मंजूर नही ॥ 


७ 


छ्८ शेर-ओ-सुखन 


अब इस शिकवेसे क्या हासिल कि “रहबर खुदग़रज्ञ निकला ४ 
पराई आस जो तकते हैँ अक्सर ख्वार होते हे ॥ 


अक्लसे क्‍या पुछता आफ़तको सरप्र देखकर । 
वह तो खुद चकरा गई किस्मतका चक्कर देखकर ॥॥ 


सरगुज़इते-अह॒ले-महफिल है बहुत नागुफ्तनी । 
शमअको मालूस है सब कुछ सगर खामोश है ॥। 


दिनको तारे तो सुकद्दरने दिखाये सुझकों। 
फिर भी आती हे सदायें---अभी देखा क्या है ?” 


न दुनियामें निभी अपनी, ले रास आया अदस हसको । 
कभी इस घरसे निकले है, कभी उस घरसे निकले हें ॥ 


या रहे इसमें अपने घरकी तरह । 
या भेरे दिलमें आप घर न करें ॥ 


सूफ़ियाना कलाम 


नज़र-नज़रसें तमाशें दिखा दिये ऐसे। 
सुझभे भी एक तमाशा बना गया कोई ॥॥ 
दिखाके. शोखनिगाहीका जलवये-बेताब । 
मेरी नज़रको तड़पना सिखा गया कोई॥ 
नमूदेहस्तकों' खिलवतमें' था करार कहाँ ? 
तअय्युनातकी' दुनियामें आ गया कोई 0७ 
दिया दोह दर्द कि थी जिसमें एक लरज्सते-खास । 
सितममें शाे-करमों भी दिखा गया कोई ॥ 


'रूपके जलवेकों,  'एकान्तमे; जालोचकौकी,_ दयालुताकी 
घान। 


जोश मलसियानी छ९ 


यह मोजज्ञा' है कि ज़िन्दा हे अब मेरे अरसोँ। 
भरे हुओंको भी जीना सिखा गया कोई 0 


नकाब रुख़से उठा दी सगर ..कंमील )येंह है, ह 
मेरी नज्ञ़रका भी परदा उठा गया कोई ॥ 


वतन (नज्म) 
हर इक इमअ है अंजुसनके लिए। 
सब अहलें-वतन हे चवतनके लिए ॥ 
न रत पास कौड़ी कफनके लिए। 
ख़ज़ाने लुटहा दे वतनके लिए॥ 
वही नब्ज़ है ज़िन्दगीका निशॉ। 
तड़पती रहे जो वतनके लिए॥ 
वतनकी गरीबीप॑ नालाँ न हो। 
खज़ाना है तू खुद वतनके लिए ॥ 
हलक आये हे आँखोसे कूछ अइकेगम। 
यह मोती है तोहफा वतनके लिए ॥ 
मुसीबत है तेरा यह सख्वाबेगरों। 
न हो बारेखातिर वतनके _ लिए ॥ 
इसी मौतमें ऐ. भसीहाइयाँ। 
मुबारक है सरता वतनके लिए ॥ 
अगर तेग रखते नहीं जोश तुस। 
कल्‍रूस हाथसे लो चतनके लिए ॥ 





हा 
चमत्कार। 


शेर-ओ-सुखन 


रुवाइयात 
क्यो तके-नएनाब गवारा कर 
क्यो. ख़ूने-रगे-हयात ठंडा कर 
' त्ादब ही अगर निजातके काबिल हूँ। 
बहतर है कि तोबा ही से तौबा कर हूँ ॥ 
दुनियाकों हुचर, विकार खोकर न दिखा । 
जौहर अपना ज़लौल होकर न दिखा ॥ 
आलमको दिखा तो आवदारी अपनी। 
लेकिन कभी आबरू डुबोकर न दिखा ॥ 
अब वाचने-गादेसे बुराई न रही। 
उरयानिए-जन, यह जग हँसाई न रही ॥ 
आवारभियें तबकेसे नफरत तो कुजा। 
ज़ाहिर कोई अंगुद्त-नतुमाई न रही ७ 
कुछ अपनी करामात दिखा दे साकी ! 
जो खोल दे आँख वोह विला दे साकी ! 
हुशयारको दीवाना बनाया भी तो क्या, 
दीवानेको हुआयार बना दे साकी ! 





“नाप डहनवीं 


[१८८६ ज++ ०००० ईं०] 


बुलहसन नातिक के पिता जहीरुद्दीनको भी शैर कहनेका शौक था। 
आपके पूर्वज अहमदशाह अव्दालीके साथ भारत आये थे। आप 

गुलावठी जि० मेरठके रहनेवाले है। व्यापारके सिल्सिलेमे असेंसे नागपुरमे 
निवास करते है । 

११नवम्बर १८८६ ई०को आपका जन्म हुआ। १८५७के विप्लवमे 
आपके बड़ोकी समस्त जायदाद लुट गई थी, साथ ही आपके एक ताया 
(ताऊ) विद्रोही होनेके कारण फाँसी चढा दिये गये थे । 

नातिकने देववन्दके प्रसिद्ध इस्लामिया स्कूलसे अरवीकी सनद हासिल 
की । १६०० ई०में आपने शायरी प्रारम्भ की और १६०४ ईण्में मिर्जा 
दागके शिष्य हुए। अभी ५-६ गजलोपर ही इस्लाह लेने पाये थे कि 
दाग का इन्तकाल हो गया। फिर आपने अन्य किसीसे इस्लाह नही ली। 
आपके शिष्योमे अब्दुलबारी आसी' जैसे मशहूर शायर भी हे । 


ड्री 


मेरे सबने भी ग्रज्ञब किया कि उद्की जानेंपे बन गई । 
यह कहाँकी चोट कहाँ लगी, यह कहाँका दर्द कहाँ उठा ६ 


ले जा रहे है दोस्त म॒झ्झे, आ रहा है दोस्त । 
कया सौतको भी आज ही सरना ज़रूर था ? 


जिसकी हसरत थी, उसे पा भी चुके खो भी चुके । 
अब किसी चीज़का हमको नहीं अरमाँ होता ॥॥ 


बेखुदी आई थी उनके बाद बल्सेनाज़से। 
फिर नही सालूम हसको, कौन आया किसके बाद ॥४ 


द्धिन्दगीका सुबूत नालयेज़ार ? 
वह भी कया इक मरी हुईं आवाज़ ! 


सहराये-ज़िन्दगीसे न मॉँगूं तो क्‍या करूं ? 
आख़िर कहाँतक उससें भठकता फिरा करूँ॥। 
बाक्ती नहीं जहाँसें कोई मॉँगनेकी चीज़। 
अब हाथ भी उठाऊँ तो से क्या दुआ करूँ॥ 


शामेग्रलको तो अभी देर है आनेके लिए | 
दो घड़ी दिनसे न हम कूचका सायं करदें॥। 
चारागर ! मस्तकी दुनिया है जमादनेसे जुदा। 
होशमें आा कि जहाँ हम हे, वहाँ होदा नहीं ॥ 
याद करनेकी तो बातें है बहुत-सी चातिक़' ! 
पहले दोह भूल तो जाऊँ जो फरामोद्य नहीं ॥ 


नातिक गुलावठी रे 


अभी हम जान देकर सोये है, दम लेके उटठेगे । 
न छेठ ऐ शोरेमहशर ! हट ज़रा आराम लेंते हुँ ॥ 


कहते हे जिसे वहश्मत, चोह बात कहाँ साहब ! 
क्या कहते हो? भजन्‌ं हैँ देखा हुआ दौवाना ॥ 


हाँ आग ऊूगानेके लिए सेरे घर आये। 
कासिद ! बोह इसी वास्ते आये, मगर काये ॥ 


उद्से वादा किया, वादा करके टाल गये। 
चलो वोह अब भी बहुत वातको सम्भाल गये ।॥ 
हलाल फर गये कहकर कि अब थे आयेंगे। 
वोह जाते-जाते तडपते पे हाथ डाल गये।॥ 


साथ भी छोड़ा तो कब, जब सब बुरे दिन कट गये । 
ज़िन्दगी तूने यहाँ आफर दिया घोका सुझ्े ॥ 


हिचफियोपे हो रहः है ज़िन्दगीफा राग खत्म । 
भटके देकर तार तोड़े जा रहे हूँ साकुके ॥ 


पणा इरादे हूँ बहशते-दिलके ? 
किससे मिलना है, जाकमें मिलके ? 
ऐ दिले शिफयासंज ! पया गुज्नरी ? 
किस लिए होंटे रह गये पिलके ? 


खत्म होती है कहीं संशिले-आठाम अभी। 

पूछता फया है चलाचल विले-्दाफाम बमी ध 
यह मुदृत हत्तीकी लापिर यूं भी तो गुझ्वर ही जायेगी । 
दो दिनके लिए मे किससे कहूँ आसान मेरी मुश्किल फरदे ॥ 


पद 


« शेर-ओ-सुखन 


कौन आये मरनेको, वोह हमारी बस्ती है । 
ज़िन्दगी जहाँ आकर मौतको तरसतो है ॥ 


गये हे जबसे वोह, अपने भी आये गेर भी आये। 
सब आये भी गये भी, घरकी चीरानी नही जाती ॥ 


वोह गये, हिस्सत गई, रुखसत शकेबाई हुई। 
रफ़्ता-रफ्ता अपनी दुनिया ही गई-आई हुईं॥ 


अपनी रुसवाईका गम था, जब हमें, वोह दिन गये। 
अब तो यह गम है कि ऐसी फिर न रुसवाई हुई ॥ 


उनका हरीमेनाज़, सेरा प्रदये-निगाह । 
छुपते है इस अदासे कि देखा करे कोई ॥ 


सेरे गसकी उन्हें किसने ख़बर की। 
गई क्यो घरसे बाहर बात घरकी ? 
गये थे पूछने अपना पता आज।॥ 
हमें उसने बता दी राह घरकी॥ 
बताऊँ क्या वोह दिल लेते हे क्योकर । 
ज़रा-ली इक सफाई हैँ चज़रकी॥ 


या दुनिया हमपर हँसती थी, या हम हँसते हे दुनियापर। 
जब हम रो बेढें दुनियाकों तो दुनिया हमको रोती है ॥ 


लाता समसकदेसे, थी क्‍या मजाले वाइज् ? 
जी हाँ, हमें उठाता? हम राहमें पड़े थे? 


१८ भई १९५२ ई० | निगार जनवरी १९४१ ई० 





लूपाव सिराजुद्दीनखोँ साइल' १८६७ ईश०मे उत्पन्न हुए। आपके 

जन्मकी खुशीमे मिर्जा गालिव'ने सात अशआरका किता लिखा था। 

आप मिर्जा शहाबुद्दीन अहमदखाँ साकिब के पुत्र और नवाब ज़ियाउद्दीन 

अहमदर्खा नैयर दरख्शॉ' जागीरदार लोहारूके पौत्र थे। मिर्जा 'गालिबो 

जियाउद्दीनके बहनोई होते थे। यानी नवाब साइलके पिताके रिव्तेमे 
मिर्जा गालिव' फूफा लगते थे । 


नवाब साइल' अभी चार वर्षके ही हुए थे कि आपके सरसे आपके 
पिताका साया उठ गया। १४ वर्षकी उम्रतक अरबी-फारसीकी शिक्षा 
प्राप्त की। इसके बाद कूचये-शायरीमे कदम रकक्‍्खा। आप मिर्जा दागके 
प्रिय शिष्य थे, और उनकी सुपुत्रीको पत्नी बनानेका भी आपको सौभाग्य 
प्राथ्त हुआ। मुहतो उस्तादकी खिदमतमे रहकर जझ्ायरीकी बारीकियो 
और देहहीकी टकंसाली जवान सीखनेका आपको फरूतओ हासिल हुआ। 
आपके वास्ते कोई उपयुक्त और मौजूं तखल्लुसकी तलाश थी कि एक 
रोज एक शरीफ और सवाली सूरतने आकर सलाम किया। आनेका सववद 
पूछनेपर उसने कहा कि साइरू (भिक्षुक) हूँ । तखल्लुसके लिए मौजूं 
शब्दकी चरचा चल ही रही थी कि एक शरीफ इन्सानके मुँहसे साइल' शब्द 
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सुना तो उस्तादको वह इतना भाया कि उसी रोजसे आप 'साइल' कहलाने 
लगे। यह भी कुदरतकी सितम ज़रीफी ही समक्रिये कि जिसका पॉच 
वगोसे नवाबका खिताव चला आ रहा हो, जो शक्लो-दबाहतमे नवाबो, 

दाहोको दूर बिठाता हो, जिसका व्यक्तित्व इतना आकर्षित हो, वह 
साइल” नामसे रुणति पाये। दोस्तोफे छेडनेपर तख्लल्लसके सम्बन्धमे 
आपने फरमाया था--- 


; 


॥॒ 


रफीक' करते हे ईराद' क्यो तखल्लसपर ? 
हुनरको' छोडके निस्‍्वतसे' बा-विक्वार हूँ से ॥ 
जहीर'-ओ-ग्रालिब'-ओ-“अरदद! का हूँ जिगरगोशा 


जनाब दाग्रका तल्मीज्ष-ओ-दामाद हूँ से॥ 


अमीर करते हे इज्जत मेरी बोह 'साइल'' हुँ । 

गुलोंके पहलूमे रहता हूँ ऐसा सार हूँ मे ॥ । 
तखल्लूससे मुआनीका अगर कुछ परतवा होता । 

तो साइल' आपसे यह शान, यह शौकत कहा होती ? 


साइहूको तुम न चब्मे-हिकारतसे देखना। 
नव्वाब पांच पुइ्तसे उसका ब्िताब है॥ 


नवाब साइल'े सम्बन्ध यह वात मशहूर थी कि जिसने मिर्जा 
गालिव'को न देखा हो, वह आपको देख ले। रूम्वा कठ, भरा हुआ गोरा- 
चिंट्ठा जिस्म, चुखें-मओो-सफेद किताबी चेहरा, वडी-बडी कटीली आँखे, रेशम- 





मित्र, एतराज़, *उपनामपर, 'जायरीके अतिरिक्त, 
च्शते अतिष्ठित, "कलेजेका टुकडा, “विष्य,. भिक्षुक; 
प्न््धाँ दा 
काटा | न्‍ 
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सी मुलायम सुफेद दाढी। पॉच पी०के लठ्ठेका चडीदार पायजामा, 
लनज़ेब अथवा रफलका अगरखा पहनकर अपने हाथकी सिली हुई मखमली 
चौगोशिया ठोपी जब सरपर रखते थे, तव देखतें ही बतता था। आँखोमे 
बारीक सुर्मा, मुँहमे पान, सुनेहरी चश्मा, उनको खूब फवते थे। 

मुझे उनको पहले-पहल १६२४मे रायबहादुर पारसदासके मुशायरेमे 
देखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तकरीबन उस वक्‍त उनकी उम्र साठके 
लगभग होगी, कछेकिन बुढापेका कोई खास हमल। नहीं हुआ था। वही 
चौडा-चकला सीना, वही जवानोकी तरह चाल, वही बातचीतका तरीका, 
वही आवाज़ । हाँ बाल ज़रूर सुफेद हो गये थे, जो कि उनके व्यक्तित्वको 
और भी प्रतिष्ठित कर रहे थे। बहुत ही वज़्अ-कतअके बुजुर्ग थे। उनको 
देखनेंसे आभास मिलता था कि यही पोशाक-ओ-लिबास कभी अहले 
देहलीका रहा होगा । 

मुशायरोमे शिरकत फरमानेको तशरीफ छाते थे तो मुशायरोके 
सयोजक और श्रोता बहुत ही उत्सुकतापूर्वक उनकी वाट जोहते रहते थे, 
और जब आलनेकी सूचना मिलती थी तो, सयोजक, मित्र-अह॒बाब, मुख्य-मुख्य 
शिष्य उनको लिवा लानेके लिए दरवाज़ेतक दौड़ पडते थे। अन्दर तशरीफ 
ऊानेपर प्रायः सभी शायर बा-अदब खड़े हो जाते थे, और आप मुसकराते 
हुए, अभिवादनोका जवाब देते हुए, अपनेसे उम्रमे बडोको सलाम 
करते हुए सलीकेसे अपनी नियत जगहपर बैठ जाते थे। आप बहुत ही 
आकर्षक ढगसे तरुच्रुममे गज्जल पढते थे और कहते है कि मुशायरोमे सबसे 
पहले आप ही ने तरुश्षुमसे पढनेका श्रीगणेश किया। आपका एक खास 
किस्मका तरन्षुम था, जो कि आपका ही तज़ेंख्ास समझा जाता था। 

नवाब 'साइल'को पचासो मुशायरोमे देखने-सुननेके अतिरिक्त मु््के 
आपके दौलतखानेपर हमकलाम होवेका भी फर्म हासिल हुआ है। आपने 
स्वप्नमे श्रीकृष्णको देखा तो श्रद्धा-मक्तिसे ओत-प्रोत होकर उचकी शानमे 
ससनवी लिखी थी। उस मसनवीके चन्द शेर मुझे सुनाये, दो-तीन सेहरे 
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और चन्द गजलोके अशआर भी । और सबसे बडी स्मरण रखने योग्य 
बात तो यह हुईं कि उनकी बेगम जो मिर्जा दाग'की लाडली बेटी थी, 
उनके चन्द फिकरे परदेमेसे ही सही, सुननेका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ | 
उर्दू जबान उनके घरकी लौण्डी थी, और वे आकाये-जबांन थे। 

जीवनके अन्तिम दिनोमे वृद्धावस्थाके कारण चलने-फिरनेमे दिक्कत 
होती थी। उस लछाचारीका बयान आपने कितने करुणाभरे शब्दोमें 
किया है-- 


रखा है तब्नल्लुस ब-मजबूर 'साइल' हुई इतनी जब अहतयाजोकी मुह्िकल ॥ 
सिले दाना खानेको जब दाना सॉंगूँ, मयस्सर हो पीनेको पानी कहो तो ।१ 


इस लाचारीके बावजूद भी वजअदारीका यह आल्म था कि जिन 
इष्ट-मित्रोकी मिजाज-पुर्सीके लिए जाना आप आवश्यक समभते थे, 
रिक्‍्शामे बैठकर उनके यहाँ हो आते थे। मृत्युसे एक रोज पूर्व आप पाठोदी 
रियासतसे शामको दिल्ली आये थे। आते ही रिक्शासे सवार हुए और 
उन इष्ट-मित्रोसे मिल आये, जिनसे वे रोजाता मिला करते थे। यह 
किसीको क्या मालूम था कि नवाव साइलका देहलीके गली-कचोमे यह 
अन्तिम फेरा है । 

७८ वर्षकी आयुमे १५ सितम्बर १६४५को दिनके दस बजे जन्नत 
नशीन हुए। आपकी मृत्युपर कितने ही शायरोने नौहे और तारीखे कही ॥ 
सकडो आपने थिष्य छोड़े हें । 

नवाव 'साइलूने गजलोके छ दीवान और एक मसनवीका दीवान 
छोडा है। इन दीवानोमे अनुमानत. एक राख शेर होगे। खेद है कि 
अभीतक एक भी प्रकाशित नही हुआ है। यहाँ हम उनके चन्द अशआर 


दे रहे है-- 


कल शबको बउसे-मयमें उदू सेहमों न था ? 
बिगड़ो नही, खफा न हो, जाने दो, हाँ न था ॥३ 
मूसासे क्यो खुला वोह, किया हमसे क्यो हिजाब ? 
जौके-जमाले-पयार यहाँ था, वहाँ न था।॥ 


खामोशीमें है अर्ज़ेहाल क्या-क्या । 

कोई समभे हमारा मुहआ कक्‍्या॥ 
दिलमें हैं दर्द, दाग कलेजेमें, रलूबपे आह। 
साइलको जो नसीबसे मिलता गया, लिया 0 
वादा किया था आपने और फिर मुकर गये। 
दमसभरका तज़करा है, यह आधी घडीकी बात ॥ 
भें पीके चाज़ सुनता हूँ, हुरम्ा ज़रूर है। 
मशरबके' गो खिलाफ सही शेखजीकी बात ॥ 


वोह आश्ञोबे-तजल्ली हँस रहा है गो पसेपरदा। 
मंगर अक्से तबस्सुम आ पड़ा है सारा चिलमनपर ॥ 
हमेशा खूने-दिल रोया हूँ मे, लेकिन सलीकेसे । 
न कतरा आस्तीपर है , ८ धब्बा जेबो-दामंनपर ॥ 


जो हम हें शौकसे बेताब, तो दोह शोखीसे । 
करारसे ८ वही हैँ न है करारसे हम ध 
गलत है नामयें-एमाल सब यह दावरे-हआ ! 
हम अपनी मासियतोका' शुमार रखते हे ॥ 





इज्जत, “धर्मके; भअपराधोका | 
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खुदजोई हैँ जाहिदमें, खुदासाज़ी बिरहमनमें। 
है दो रिह्ते तआल्लकके पडे दोनोकी गरदनमें ॥ 


शेख ! मेखानेमें हुइ्यार ज़रा चलियेगा। 
मुँहके बल गिरते है, जब पेर रिपद जाते हे ॥ 
नज़ाकतपर यह दावा है कि हम तलवार मारेगे।॥ 
तुम ओछे हो, तुम्हारा हाथ भी लाखोंमें ओछा हे ॥ 


सरेबाली खड़े हैँ अपने बीमारे-मुहब्बतकी ॥ 
नज़र है लाशपर और हाथ है आमादा सातसको ॥॥ 


यह भी कोई रोना है, कि दो अइक भर आये । 
आँखोमें लहु बनके दिल आये, जिगर आये।॥ 


आया भी रहम तुझको किसी खसता हालपर ? 
तूने कभी सुनी भी किसी दादस्वाहकी ? 


आसान नज़र आये हरइक मुश्किले-दुनिया। 
दे साथ अगर हिम्मते-पमर्दाना किसीका ॥ 


समालूस नहीं किससे कहानी मेरी सुन लछी। 
भाता ही नहीं अब उन्हे अफंसाना किसीका ॥ 


उम्र भरमें एक तो पहचान हमको हो गई। 
उसको आशिक जाव लेना, जिसको हैरा देखना ॥॥ 


“हफें-मतलब सुनके साइहका शरारतसे कहा-- 
इनकी सूरत, इनकी जुरअत, इनका अरमों, देखना ॥* 


इस क़दर छुत्फ असीरीका मिला है सेयाद ! 
याद मुतलक न रहा, मकसदे-परवाज्ञ सुझे॥। 
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साइल' सवाल करके न खोना तुम आबरू। 
दुनियामें एक चीज़ है, बस आदमीकी बात ॥ 


साकीने बादा-ख्वारको दी में न शेखको। 
उसने कहा मुझे मिले, उसने कहा सुझे॥ 


परवाने सिंद रहे हे, तेरी शमए-बदुमपर। 
यह अजुसन इक और तेरी अजुमनमें हैँ ॥ 


अमल सब जुहदोतकवाके धरे रह जाये ऐ अज़ाहिद' ! 
कोई कामिल अगर मिल जाय तो कपडे उतरवा ले ॥ 


न कीजो एतबारे-जुबह-ओ-दस्तार ऐ साकी ! 
दाराबे-नाव पीछे दीजो, पहले दास धरवा ले॥। 


बन गये 'साइल' तो क्या शाने-इमारत मिट गई। 
देखनेवाले नहीं खाते हे धोखा नामसे ॥ 


--ख़ुमखानयेजावेद भाग चार 


सुना भी कभी साजरा दर्देगमका, किसी दिल जलेकी ज़्बानी, कहो तो ? 
निकल आयें जॉसु कलेजा पकड़ लो, करूँ अं अपनी कहानी, कहो तो ? 
वफापेशा आशिक नहीं देखा तुमने, मुझे देख लो, जाँच लो, आजमा लो । 
तुम्हारे इशारेप कुर्बान कर दूँ, अभी माययेजिन्दगानी, कहो तो ? 
करमकी' उस्मीदोप बीमारे-उल्फत, बताओ जिये रोज़ मर-मरक्टे कबतक ? 
किया जाये दहानेंसे या ज़हरसे खुद-मदावाये-दर्दे-निहानी कहो तो ॥ 


'जीवन-घन, "क्रपाओकी , 'खजरसे, “छुपे दर्दकी 
दवा 
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मिले गेरोंसे मुझसे रंज, गस यूँ भी है और ये भी। 
वफा दुश्मन जफाजूका, सितम यूँ भी है और यूँ भी ॥ 
दबेवादा वोह आ जाये, न आयें मुझको बुलवाले। 
इनायत यूं भी और यूँ भी, करम यूँ भी है और यूँ भी ॥ 


किये जाइयो ऐश्ो इशरतमे हा-हू, व कीजो चज़र बावफाको तरफ तु। 
तुझे क्या खबर ऐ सितसगर जकाज्‌ ! कि दम सरनेवालेने क्योकर दिया है ? 
मेरादाग दिलूका चमकता जो देखा, तो पुछा सितमगरने---- है चीज़ यह क्या”? 
कहा जोड़कर हाथमेने, बसइतना-- तुम्हींने यह ऐ बन्दापरवर! दिया है॥ 


दिल्े-नाकामको उस्मीदे-करम है तो सही। 
देखनेको सुयेदर,' आँखोंमें दम हैं तो सही ॥ 
हो परिस्तारको' क्‍या तेरे, तमन्नाये-बहिइ्तत ? 
हरेपेकर' तेरा घर, रह्केदरम्‌ हैँ तो सही ४ 
किस बिनापर हो शकोशुबह, गलरूतगोई का | 
उनके हर कौलमें पंवन्देकसम है तो सही ॥ 


नाम साइल' हैँ सगर, चश्मेतमअसे' उसने । 
कभी देखी ही नहीं, साहबे-ज़्रकी' सूरत ॥ 


सज़ा यह दागे-उल्फतका है, दिलसें हज्नरते साइल' ! 
उभरकर आबला हो, वेठकर नासुर हो जाये ।॥। 


रखनी हैँ वरकरार अगर आवरूये-दिल। 
गोश आदतनाये गैर न हो आरजूये-दिल ॥ 


पध्ारकी तरफ, आसवतको, परीका गरीर; स्वर्गसे बढ़कर; 
“अभिलापा दुप्टसे; धनिककी। 


साइल देहलवी ६३ 


सितमगारीकी तालोमें उन्हे दी है, यहु कह-कहुकर । 
कि रोता जिस किसीको देख लेना, मुसकरा देना ॥ 
सरे वस्मे-सुखन सायलके चर्चे हो चलें देसो-- 
“जनाबे वागके दामाद हूँ, यह दिल्लीवाले हे ॥” 
यही खत उसके मुंहपर मार दौजो, वेधइ॒क फासिद ! 
अगर तुकको कडी नज़रोसे, उसका पासवाँ देखे ॥ 
फरेबें-दामोदानासे' चचा ले दम, अगर बुलूबुलू । 
तो रोशन आधियोमें भी, चरागे आशियाँ देसे ॥ 


२६ मई १९५२ ई० | 
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ञ्य्रूण मुजफ्फरबेंग शाइर' दिल्लीमे १८७१ ईगमें उत्पन्न हुए थे 
और मिर्जा दागके प्रिय शिष्योमेंसे थे, और वर्षो उस्तादकी सेवामे 
हैदराबाद रहे थे। आपने बडे अदवके साथ अपने लेखोमे उस्तादका 
उल्लेख किया है और यह भी बताया है कि हम कितने डरते हुए इस्लाहके 
लिए उस्तादके पास जाया करते थे और उस्ताद कितनी मेहनत और 
लगनसे गज़रलोका सशोधन किया करते थे।' आपके सैकडो शिष्य थे। 
मुशी महाराज वहादुर वर्क! और प० जिनेश्वरदास 'माइल“जैसे सुयोग्य 
शायर आप ही के भिष्य थे। 
मेने आपको कई मुझायरोमे देखा हैं। गज़रू पढनेका ढंग इतना 
आकर्षक और मोहक होता था कि श्रोता मत्रमुग्धसे हो जाते थे। शेर 
पढते हुए स्वय जेर वन जाते थे, और व्यथापूर्ण शेर पढ़ते हुए अक्सर रो 
पडते थे। वह गज़ल ठो मुझे जब याद नही, हाँ वह दृश्य अब भी ज्यो-का- 
त्यो आँखोमे घूम रहा हैं। वोह आ रहे है शेरका कुछ ऐसा मतलूव था 
कि आपने शेर पढते हुए कूछ इस अदासे दाहिने दरवाज़ेकी तरफ देखा कि 


'शेरोसुखन प्रथम भागमें प्रिर्जा दागयके परिचयमे इस तरहके १-२ 
अवत्तरण दिये गये हैं । 


आझागागाइर किजिलवाणन हू 


तमाम श्रोता गर्दन फेर-फेरकर उघर देखने लगे, जैसे कि कोई सचमुच 
भा रहे हैं; और जब आपने इसी मिसरेको पढते हुए वाये दरवाजेकी जोर 
संकेत किया तो दर्शक उपर देखने छूगे थे। उनकी समूची गजलका अन्दाज 
यही होता था। 

आपका रगे-शायरी वही दाग' स्कूलका हूँ । आप झायर होनेके 
अतिरिवतत बहुत अच्छे गद्य-ण्लेखख और अनुवादक थे। आपके 
साहित्यिक और आलोचनात्मक ३७ लेखोका सकरूमन 'खुमारिस्तान' 
प्रकाशित हो चुका है। उमर खैयामकी फारसी दवाइयोको उर्दू रुवाइयो- 
का रूप इस सलीकेसे दिया है कि उमर खैयामकी असल झवाइयाँ मालूम 
होती है। आपने कितने हो उपन्यास और नाटक भी लिखे थे । 

मभोला कद, जिस्म दुहेरा गुदाज़ था। चेहरा गोल, अंँखे बड़ी-बडी 
चमकदार और रसीली। सरपर पढठानी ढ्गछा साफा, आवाज दर्दीली 
जौर पाठददार। १२ भार्च १६४०फों आपका निधन हुला तो दिल्लीके 
एक जखसवारने रिखा--दिल्लीफा जवानदां, हिन्दु-मुस्लिम इसहादका 
सच्चा आशिक चल बसा। दूसरे असवारने छिला--- 

मर गया नाविक फिगन सारेगा दिलूपर तौर कौन ? 


जापकी कम्नपर जो कृतवा छगा हुआ है, उसमे एक मिसरा यह भी है--- 
भाप्िरी शायर जर्तनायादका श्ामोद् है 
भआगा शाइर संदृदय और फोमद स्वभावके थें। नफ़ीस और 
नाजया तबीयत पार्ट ची। अपनी पोशाझओों दलोंसें बसाये रुपे थे 
बी आगा पागर सपने एस भेरके कषनुसार मिट्टीफे नीचे दवें पर्रे है-- 
जाूयमे उनके शिल्‍्मे-दासनीपर फ्या गुज्नरती है 
सहरतप जिनको बेची रटी हो चोनेशिस्तरकी' ॥ 


दात पाए ता; प्विस्तरवी सिं्रददगी । 


€्‌र्‌ शेर-ओ-सुकैस 


आगाशाइर साहवका पहला दीवान तीरोनश्तर' १६० 8मे प्रकाशित 
हमारे सामने है। जिसमें नज्मो, कसीदोके अतिरिक्त १०० पृष्ठोमे 
३०० गज़ले है। तीरो-तश्तरसे और कुछ पत्र-पत्रिकाओसे, चन्द अशआर 
चुनकर यहाँ दिये जा रहे है-- 


क्या बात है कि आँखमें सुर्मा नहीं हैं आज । 
खाली घरा हुआ हैँ तमचा चला हुआ॥ 
उसको ही अद-बदाके मिलाया है ख्ताकमे। 
देखा हैँ जिसको चखेंने फूला-फला हुआ॥ 


कहा जो सेने के “पहले तो सीधे-सादे थे। 
यह बॉकपन न था, इस तरह पेचोताब न था ॥ 
खमोश रहते थे गोया ज़बों न थी मुँहमे। 

यह झोखियाँं, यह तहूव्बन, यह इद्तराब न था॥ 
हमेशा फिरते थे बेपरदा सामने मेरे। 

खुले थे बन्देकब्र और कुछ हिजाब न था ॥। 
यकायक ऐसा हुआ क्‍या, यह इंनकलाब न था। 
कि परदे लूग गये ओर कोई बारघाब न था ॥* 
तो मुसकराके कहा--*दृर अक़लके दुश्सन ! 
समझ ले इतना कि जब आलमे-शबाबव न था। 


8 ५२। 


सर काटकर न आऑखोसे लडियों बहाइये । 


हमको वफाका लुत्फ जफा ही में आ गया।॥ ;क्‍ 


पहले इसमें इक अदा थी, नाज था, अन्दाज़ था। 
रूठना अब तो देरी आदतमें दाखिल हो गया।॥॥ 


यह किसने रोजने-दीवारसे हँसकर मुझे कॉका ? 
कि झोला फिर गया मबाँखोरें सेरी बर्कंसोज़ाँका ॥ 


बी 


आगाशाइर किज़िलबाश 


नव्ज़ देखी, हाल पूछा, उठ चले। 
बेठिये साहब, भला यह आये क्‍या ? 


किस तरह जवानीसें चलू, राहपर नासेह ! 
यह उच्र ही ऐसी है, सुझाई नही देता ॥ 


जवानी भी अजब हे हुँ कि जब तक है नशा उसका। 
सज़ा है सादे पानीसें शराबे-अगेवानीका ॥॥ 


तग आकर जब कहा सेने--नही सिलनेके तुस ?” 
हँसके बोले---“बस यही फिकूरा जवाबी हो गया ॥” 


हाथ इस कहनेके सदके क्यों न सर जाये कोई । 
“सर सिटा कोई तो फिर अहसान हमपर क्या हुआ ? ” 


जीते-जी तो लाख भगड़े थे बतानेके लिए। 
यह किसीने भी न समझाया कि सरकर क्या हुआ ॥ 


किस अदासे पूछते है, मेरी सुरत देखकर-- 
“यह तेरा क्या हाल है, दो दिनमें केस हो गया ?” 


जिस खाकमें हो चाँदके दुकडे हज़ार-हा। 
निसबत है आसमानको फिर उस ज़मीसे क्‍या ? 


जब कहा महशरसे-- सच्चा चाहनेवाला है कौन ? 
उफरे झोखी मुझको उँगलोसे बताकर रह गया ॥ 


पहन लें कफन अब यह नोबत है अपनी । 
मगर है वही हमसे परदा तुम्हारा॥ 
७ 


शेर-ओ-सुखन 


कहा जलके यह  जिक्रें-सर्गे-उद्पर । 
“उठाते हे चलकर जबाज़ा तुम्हारा॥/ 


आंखें नद्ीली, बाल खुले, मुसकराहदें। 
इस वक्‍त ग्रह नद्य है तुम्हे फिस बहारका ? 


किसीके रुखपे हे जुल्फ़े कि आफताबसें साँप। 
खुदाकी शान है रहने लगे नकानमें सॉप ॥॥ 


दो इजाजत तो कलेजेसे लूगा लूँ रुखसार । 
सेंक लूँ चोट जिगरकी, इन्ही अंगारोंपर ॥॥ 


लाखमे एक कोई  निकलेगा। 
कौन करता है, मुफलिसीम लिहाज़ ? 


शाइर! किसे दिखाऊं गज़लरू हाय क्या करूँ ? 
मेरे तो दिलसे जा नहीं सकता है दागे दाग! ॥ 


न क्यो गालियाँ खाके होंट उसके चूमूँ। 
कि देती है तल्खी शराब अव्वल-अव्बल ॥ 
वोह भी न चेनसे कहीं दमभरकों रह सका। 
दुनियामें जिसने आके सताये पराये दिल ।॥॥ 


पहले यह हुकक्‍स था आवाज्ञ न निकले मुंहसे । 
अब यह ज़िद है कि तड़पते हुए फरियाद करें ७ 


जब कभी हमने बुलाया उनको। 
यही कहते हे--“कहो बाते हे ॥” 


आगाश्ाइर किल़िलबाश 


सिलना न मिलना यह तो मुकदहरकी बात है । 
तुम खुश रहो, रहो मेरे प्यारे, जहाँ कहीं ॥॥ 
सेकश हूँ वोह कि पूछता हूँ उठके हश्नमें--- 
“द्यों जी द्ाराबकी हे दुकाने यहाँ कहीं ?” 


माना कि देखनेसे भी जीता हैं आदमी। 
वोह क्‍या करे जिसे तेरे दरतक गुज्ञर न हो ।॥ 


हुस्ने-रफ्ताका अब मलोल ही क्‍या ? 
आरजी चीज़ थी रही-न-रही ॥ 


देखना उनकी शरारत कि उददकी खातिर | 
सेरे सरनेकी ख़बर भूठ उड़ा रक्‍्खी हैँ ॥ 


तुम कहाँ, वसल कहाँ, वसलकी उम्मीद कहाँ ? 
दिलके बहलानेको इक बात बना रकखी हे ॥। 


पामाल करके पूछते हे किस अदासे बोह-- 
“इस दिलमें आग थी ? सेरे तलवे भुलस गये।॥। 


बहुत सुन ली बस अब आपेमें रहिये। 
निकल जाये न कुछ सेरी जबाँसे ॥ 


हमारी दास्तानेगस सुद्री, सुनकर यह ॒फ़र्मसाया-- 
(जिसे तुम फह रहे हो क्यों जी यह किस्सा कहाँतक हें ?* 


क्यो कर गया, मिला न सिला, उसने क्या कह ? 


हे भामाबर ! सिरेसे सुना, दास्ताँ मुझे ॥। 


0० 


शेर-ओ-सुखन 


खुदाकी शान क्या तक़दीर आईं है बिगड़नेपर । 
हमारी बात भो जब तुमको गाली होती जाती है ॥ 


दरवाज़ेपे उस बुतके सौ बार हमसे जाना। 
अपना तो यही काबा, अपना तो यही हज हैं ॥ 
ऐ अबरूए जाना ! तू, इतना तो बता हमको । 
किस रुखसे करे सजदा किब्लेमे ज़रा कज हैं ॥। 


न छेड़ो अब शिकिस्ता खातिरोंकों । 
कोई गमज्े उठायेगा कहाँतक ॥॥ 


बस चलो हो चुका इतना नहीं बनते तौबा। 
देखना रात गुज़र जाय न सामानोमें ॥ 
साशा अल्लाह रकीबोंका यह जमघद जाहा। 
आज तो हमसअ बने बेठे हो परवानोंमे ॥ 


गरीबोंके सरकदको ठुकरानेवाले। 
सेंसल जानेवाले, संभल जानेवाले ॥॥ 


खयाले-अबरुये-पुरख़तससे इक त़सवौीर पैदा हूँ । 
ज़रा तुम सासने आना कि हमने चाँद देखा हे ॥ 


उधर जो देखता है, वोह इधर भी देख छेता है । 
तेरी तसवीर बनकर हम तेरी महफ़िलमें रहते है ॥ 


यह चमनका हैं तसव्वुर कि कफसमें पहरों। 
डालियाँ भूमती है मुग्रेंगिरफ्तारके पास॥ 


दस न निकरा सुबहतक ज्ासे-अरूस । 
हसरतोने रातभर पहरा  ढिया॥ 


आगाद्याइर किज़िल्बाश १०९ 


काबेसे देर, देरसे काबा। 
मार डालेगी राहकी गदिश ॥ 


तुम क्‍या सुनोगे, चाह सितसगरसे क्‍या कहे ? 
हा कोई अहले-दर्द हो, पत्थरसे क्‍या कहे ? 


सिधारें भक्ना आप क्‍या देखते हे? 
जनाज्ञा किसीका, तमाशा किसीका ॥ 


आदमी-आदमीसे मिलता हैं । 
बात करनी तो कुछ गुनाह नहीं ॥ 


रोज़ फ़्मति हे--/हम चाहे तो मिट जाओ अभी ।” 
देखना क्‍या सेरी तकदीर बने बंठे हे ॥ 


इनकारे-गिरियायें मेरे किस नाज़से कहा-- 
“आऑसू नहीं तो पूछते हो आस्तीसे क्‍या?” 


लो आओ मे बताऊँ तिलस्मे-जहाँका राज़ । 
जो कुछ हैँ सब ख़यालकी मुट॒ठीमें बन्द हैँ ॥ 


बुरे हालसे या भले हालसे। 
तुम्हे वया ? हमारी बसर हो गई ॥ 


जो बर्कोबादपे कादिर वह इस कदर सजबूर। 
कि एक सॉस बढ़ानेका अरूेत्तयार नहीं ॥ 


हम जिलाये गये हे सरनेको। 
इस करमकी सहार कौन करे ? 


१०२ शे र-भी-सुखन 
हश्नमें इन्साफ़ होगा, बस यही सुनते रहो। 
कुछ यहाँ होता रहा है, कुछ वहाँ हो जायगा ॥ 
फिर मेरे सरकी केंसम खाकर चले। 
फिर सुझभे सरकारने धोका दिया।॥। 


कोसते हे. सतानेवालेको । 
आपसे तो कोई खिताब नहीं ॥ 


तुम भला कौन थे दिलमें मेरे आनेवाले। 
देखना जान-व-पहचान चले आते हे ॥ 


तिनकेकी तरह सेले-हवादस लिये फिरा। 
तूफान लेके आये थे हम जिन्दगीके साथ ॥ 


उफ़री दाबनम इस कदर नादारियों। 
भोतियोंकोी घएसवे फैला दिया॥ओा 


ऐ शमअ ! हमसे सोज़े-मुहब्बतके ज़ब्त सीख । 
कम्बस्त एक रातमे सारी पिघल गई।॥ 


बकें-खिरमन सोज़्ञ ! अब रखना ज़रा चव्मेकरम ॥ 
चार तिनके फिर जुडे हें, आशियानेके लिए ॥ 


लो हम बतायें गुंच-ओो-गुलमें हूँ फर्क क्या ? 
इक बात है कही हुई, इक बे-कही हुई॥ 
९ जून श्९प५र] 





ही सैयद वहीदुद्दीन अहमद बेखुद' १८६० ई०मे भरतपुरमे उत्पन्न 
हुए, और दो माहके वाद ही आपके पिता अपने वतन दिल्ली ले 
आये। ४ वर्षकी आयुसे शिक्षा प्रारम्भ हुई। 
फारसीका अभ्यास तो पूृर्णेरूपेण हो सका, किन्तु शायरीके चस्केके 
कारण अरबी-शिक्षा अधूरी रह गई। १२ वर्षकी उम्रसे आपने शेर कहना 
शुरू कर दिया था। आपने जो पहले-पहल शेर कहा वह यह था-- 


दिलसे निकल गया कि जिगरसे निकल गया।॥। 
तीरे-निगाहे-यार किधरसे निकल गया ।॥। 
आपके वाबवा सालिक' उपनामसे शायरी करते थे और मिर्जा गालिबवके 
शिष्य थे। आपके पिता भी साहूम' उपनामसे शायरी करते थे। और 
आपके दो चाचा--मौजूँ और फर्द'! भी गायर थे। आपके मामा 
“शैदा' उपनाम फर्माते थे और “आजुर्दा' आपकी माताके फूफा थे। गोया यूं 
कहना चाहिए कि-- 


पुद्तें गुज्रो हे इसी ददतकी सेयाहीमें' । 


'इसी मार्गकी यात्रामे । 


१०४ शेर-ओ-सुखन 


आपके शोर कहनेका यह आलम था कि रोज़ाना १-२ गज़लरू कह लेते थे, 
और रोजाना फाड़ डालते थे। इस तरह आपने तकरीबन एक दीवानके 
योग्य गज़ले स्वयं ही नष्ठ कर डाली। 

एक रोज आपके चचा मौज साहव गजल कह रहे थे। आपने 
दरियाफ्त फर्माया कि--- आप क्या लिख रहे हे” ? जवाब मिला-- गज़रू 
कह रहा हे।” आपने फर्माया कि -- इजाजत दे तो में भी 
इस जमीनमे तबअ आज़माई करूँ।” चचा बोले-- तुम क्‍या 
कहोगे ? 

यह बात आपको नागवार हुई ! अदबसे चुप हो रहे, कुछ जवाब 
न दिया। लेकिन दिलमे कहा-- हम गज़लर जरूर कहेगे।” उस 
वक्‍त आप १४ वर्षके थे। फिर क्या था, आपने इस फनमे वोह महारत 
हासिल की, कि इस घटनाके २४ वर्ष बाद आपके वही चचा साहब अपनी 
ग़ज़लोका सशोधन आपसे कराने लगे। 

एक दिन आपके मामा रसा' साहब--हाल कब', खाल कव-+- 
काफिया-रदीफपर गजल कह रहे थे, रसा साहबने यह किता कहा--- 


देखो तो आईना ज़रा ऐ हज़रते सा! 

चेहरेसे आइकार' था, रंजो-सलाल कब ? 

हमने न कह दिया था कि अच्छा नहीं है इश्क । 

कब तुम थे बेकरार, हुआ था यह हाल कब ? 
“बेखुद' भी पास ही बेठे थे, आपने तुरन्त ये मिसरे लगाये--- 


मेरी खता मुआफ हो, है शर्मकी यह जा। 
यह हाले-ज्ञार, और हो हज़रत-सा पारसा॥ 


प्रकट । 


बेखुद देहरूवी १०५ 


बेखुदकी दावलकों भी तो दिलसे भुला दिया। 
देखो तो आईना जरा ऐ हज़रते रखा ! 
चेहरे-से आकार था रंजो-मलाल कब ? 


था कौल आपका तो कि गरदं नक्षी है इश्क । 
या कहते हो कि मौतसे बदतर कही है इश्क ॥ 
क्यो है जवॉप दुश्सने-दुनिया-ओ-दी है इंदक। 
हमने न कह दिया था कि अच्छा नहीं है इश्क ॥ 
कब तुम थे बेकरार, हुआ था यह हाल फब ? 


हज़रत 'हाली' उन दिनो आपको 'गालिब'का फारसी दीवान पढाया 
करते थे। उन्हे जब ये मिसरे सुनाये गये तो बहुत खुश हुए और उन्होने 
आपको हजरत दागका शिष्य होनेका मशविरा दिया। मौलवी बेदिल' 
साहब आपको 'दाग'की खिदतममे ले गये और आपकी तरफ इशारा 
करके बोले---/“इनको अपना शागिर्द कीजिये।” हजरत दाग ने बेखुदसे 
अपनी कोई गजल पढनेको कहा। आपने जब यह शेर पढा--- 
जब आँख पड़ी अपनी, इक बात नई पाई। 
इन देखनेवालोंने तुभको अभी कया देखा ? 


शेर सुना तो दाग फडक गये । बहुत तारीफ की और मौलवी साहबसे 
फर्माया कि--कोहना महक (पुराने अभ्यासी) मालूम होते है।” 
आख़िर आपको बताना पडा कि १२ वर्षकी उम्रसे रोजाना गज़रू कहता 
हूँ और फाड डालता हूँ। हजरत दाग” आपसे बहुत प्रसन्न हुए और पूरी 
तवज्जहके साथ आपकी गजलोका सशोधन करने रूगे। 

बेखुद छ. माह उस्तादके पास हँदराबाद भी रहे और बहुत शीक्र 
आप सशोधन करानेके वन्धनसे मुक्त कर दिये गये। 

आपकी जवान देहछीकी टकसाली जवान है, और आपका भी विश्वास 
है कि आपको उस्तादकी जवान अता हुई है। फर्माते है-- 


१०६ दर-ओ-सुखन 


ज़बों उस्तादकी “बेखुद' तेरे हिस्सेमे आई हैँ। 
फिर इतना भी नही कोई, खुदा रबले तेरे दमको 0 


और उर्दू-जबान आपको इस कदर प्रिय हैं कि उसके समक्ष फारसीको 
हेच समभते हें--- 


बोलनी आ गई जिसे उर्दू। 
सामने उसके फारसी क्या है ? 


आप अपने उस्ताद दाग'के रगमे ही शेर कहते हे। वही शोख्री, 
वही छेड-छाड, वही ताने-शिकवे, वही हरजाई माशूक जो 'दाग'के यहाँ 
है, वही आपके कलाममे घुले-मिले हे । 'दाग'की शायरीका युग लूद गया। 
दर्जनों इन्कलाब सरसे गुजर गये। नज्मको तो छोडिये गजलूकी कायापलट 
हो गई। मगर आप अपने उसी रममे बेखुद हे। 

आप 'दाग के प्रसिद्ध शिष्योमे-से है,और उनके शायरीमे उत्तराधिकारी 
समझे जाते हे। ३००के लगभग आपके शिष्य है । कई मुशायरोमे 
मुझे भी आपका कलाम सुननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरी शादीपर 
आपने सेहरा लिखकर अता फर्माया था। बडे दबदबेके पुरानी 
वज़॒ञ-कतअके बुजुर्ग है। देहलीकी पुरानी यादगारोमे आपका दम 
गनीमत है । 

जनवरी १६३प८मे मुद्रित ३३८ पृष्ठका आपकी गजलोका सम्रह 
शुफ्तारे बेखुद' हमारे सामने है, उसमे-से आपका चुना हुआ कलाम पेश 
किया जाता है- 


जो तसाशा नज़र आया उसे देखा समझा। 
जब समभा आ गई दुनियाकों तमाशा समझा ॥ 
गेरियत तक था परेशानि-ओ-फुरक़तका गिला। 
कुछ शिकायत ही न थी, जब उसे अपना समझा ॥ 


क्या हूँ से ? मेरे समभनेको समभ है दरकार। 
खाक समझा जो सुभे खाकका पुतला समका ॥ 
एक वोह है, जिन्हे दुनियाकी बहारें हें नसीब । 
एक में हैँ, कफसे-तगकों दुनिया समका॥। 


यह दिल कभो न मुहब्बतमें कामयाब हुआ। 
मुभे खराब किया, जाप भी खराब हुआ॥ 
अज्ञलसें, ज्ीस्तमें, तुरबतमे, हश्यमें, जालिम ! 
त्तेरे सितसमके लिए में ही इन्तख्लाब हुआ॥ 
निगाहे-मस्तको साकौोकी कौन दे इलज़ास ? 
सेरा नसीब कि रुसवा मेरा शबाब हुआ ॥ 
हमारे इछककी दस-बीसने भी दाद ने दी। 
किसीका हुस्त जमाने इच्तत्ाब हुआ ॥ 
फनाका दावा हज़ारोको था ज़सानेमें। 
हुबावने' मुझे देखा, तो आव-आब हुआ ॥ 
खा के आये हो कसम आज किसीकी भूठी। 
लबे-रगीमें वोह शीरीनिये-गुफ्तार नहीं 0 
मेरे ससकेतका पता, तुभको यहीं काफी है । 
वोह भेरा घर हूँ जहाँ दर नहीं, दीवार नही ॥ 


'बुलबुलेने,  पातनी-पानी,  घरका। 


१०८ शेर-ओ-सुखन 


साँस गमिनता हूँ, तेरी यादमें कितने गुज्रे। 
रात-दिन काममें ससरूफ हूँ, बेकार नहीं ॥॥ 


अदा सौखो, अदा लानेंके दिन हे। 
अभी तो दूर शरमानेके दिन हे॥ 


तुम्हे राज़े-मृहब्बत क्या बतायें ? 
तुम्हारे खेलने-खानेके दिन हे ॥ 
छुपाओ मुँह नकाब उठने न पाये। 
कि रगे-रुख़ निखर जानेके दिन हें ॥ 


कहें किस मुँहसे अपना आईना-बरदार' रहने दें । 
तमन्ना हैँ गुलामीमें हमें सरकार रहने दें।॥ 


यह परवेकी निराली तज् ऐ परदानशी निकली | 
जब आँखें बन्द होती है नज़र आता है तु मुझको ॥ 
जनाबे शेखकी दावत भी हो, रोज़ञा-कुक्षाई भी । 
फहींसे हाथ आ जाये, अगर बेरंगो-ब्‌ सुभको ॥ 
शराबे-इशकसे मदहोश रहता हूँ सगर बेखुद ! 
फरिदता भी तो छू सकता नही है बेवजू मुझको ॥ 


फावा-ओ-देरकी राहे तो खुली हे हस-झसु। 
कोई इतना नहीं, जो ददते-मुहब्बतमे रहे ॥। 
हमसे दुनियाका न सुहूभेगा यह गोरखघन्धा । 
कौन इस गममें फेंसे, कौन मुसीबतमें रहे ।॥। 
बे-खलिदा ज़िन्दगिए-दशक सज़ा देती हूँ। 
कामपाबीकी न उम्मीद सुह॒ब्बतमें रहे ॥ 





दर्पण थामनेवाला । 


हाय, 


बेखुद देहलवी 
वाये' वोह आँख जिसे दीदये-मुझ्ताक़ कहे । 
हाय बोह दिल जो गिरफ्तार मुहब्बतमें रहे ॥। 


लड़ना था अगर मुभसे ख्लिलवतमें' लड़े होते । 
सहफिलमें जो तुम बिगड़े दुश्सनकी बन आईं थी ॥ 


वोह बन्देका खुदा है, उससे बन्दा छुट नही सकता । 
जरा-सी बातपर इन्सॉको इन्सों छोड़ सकता है ॥ 


खामोद्य हँ में और वोह कुछ पुछ रहे है । 
मारथेये शिकन भी है, इनायतकों नज़र भी ॥ 


क्रबान उस ज़बानके, सदके बयानके। 
नासेहकी बात ही नही, जो बेतुकी न हो ॥ 


खाक भी हम तो न ऐ नासहे-नादों समझे। 
जाके समभा तू उसे जो तुझे इन्साँ समझे॥ 


चार दागोपे न भहसान जताओ इतना। 
कौन-से बर्श दिये तुसने खज़ाने हसको ? 


बिगड़ना उसका गुस्सेमें भी शोखीसे नही खालो । 
मज़ेकी बात कह जाता है, ज़ालिम बेसज़ा होकर ॥। 


अब नाम भी वफाका न लूँगा तसास उम्र । 
मुझसे खता हुई, मुझे बद्शो किसी तरह ॥ 


हिजाब दूर तुम्हारा शबाब कर देगा। 
यह वोह नशा है, तुम्हे बे-हिजाब कर देगा।॥। 


पेखनेकी अभिलाषी, शकान्तमें । 
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दस है बाकी, न तग्राफुलका बिला हैँ बाको। 
कहरकी आँखसे यह किसने इधर देख लिया ? 


'हॉ'को इतना खीचते क्‍यों हो खुदाके चास्ते ? 
फिर तो इस दादेका सतलब दूसरा हो जायगा ॥। 


जो बात न कहनी थी गुस्सेने उगलवा दी। 
शरमसाये बहुत दिलमें, वोह मुझे खफ़ा होकर ॥॥ 


सोगवारोंमे मेरे हुस्ने-अदा भी हो हारीक । 
आईना देखके जुल्फ़ोंको परेशा करना ॥ 


हमें तुरबतमें आई नींद यह उनकी इनायत है । 
कफनमसे सरके नीचे अपनी खाके-आस्तोँं' रख दी ॥ 
हमें पीनेसे मतलव है, जगहकी कंद क्या बेखुद' | 
उसीका नाम काबा रख दिया बोतल जहाँ रख दी ॥ 


तुम कहते हो “दिलूमें न कोई मेरे सिवा आये ” 
क्या टाल दूँ उसको भी मुहब्बत अगर आये ? 


बेकसीमें था तो ले-देके सहारा उसका था। 
सोत भी आकर कफे अफसोस भुझपर मल गई ॥ 


वही बेखुद' हूँ में समझे हो बेखुद जिसको तुम अपना । 
तुम्हारी याद कैसी में तो खुद अपनेसे ग्राफ़िल हूँ ॥ 


नास बिखुद' है तो मेख़्वार भी होगा वोह ज़रूर । 
पारसा हम तो समझते नहीं, कहता हैं वही ॥ 


चोखटकी मिट्टी 


बेखुद देहलूवी 


उनसे कहदे यह कोई, दिलको अलग दफन करें । 
क्यो कयासतका यह फिल्ना सेरी तुरबतमें रहे ॥॥ 


गेरके साथ जो वोह फूल चढाने जआये। 
हट गया अपनी जगह छोडके मदफन सेरा ।॥॥ 


तू-ही-तू हो, जिस तरफ देखें उठाकर आँख हम । 
तेरे जलवेके सिवा पेशेनज्ञर कुछ भी न हो ॥ 


अभी यह जलवानुसाई, अभी कुछ खाक नहीं। 
बुल-बुला पानीका इन्सानकी हल्ती कर दी ॥ 


गुजर जाते हे दो-दो दिन हमें बेदाना-पानीके । 
कफससें कौन खाये बेठकर सेयादके टुकडें ? 


खाकमें मिलके सी दावा है मुहब्बतका सुस्दे। 
नही सिठती है मिटायेसे भी हैरत तेरी॥ 


नज़ाकत आईना तक अक्सको जाने नहीं देती । 
यही नक्शा हैँ तो बस खिच चुकी तसवीर रहने दो ॥ 


ऐ काश मेरी आहमें इतना असर तो हो॥। 
मेरा खयाल उसको, मुझे देखकर तो हो ॥ 
यह क्‍या कि आज फुछ हूँ तो कल कुछ ज़बानपर । 
शिकवा हो या हो शुक्र, सगर उम्रभर तो हो 0 


ना-उमीदीने मिटा दी आरजू॥ 

काम यूं निकले दिले नाकामके ॥ 
फर्क कुछ आलमे-ईजादसे पहले तो ने था। 
एक हो रंग था, उस वक्‍त तो भेरा-्तेरा 0 
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गुस्ताखो-बेअदबकी नज़रसे निहाँ हे आप।॥ 
इतना तो चर्मेगेरसे परदा ज़रूर था॥। 


४ वही हम है, वही राते, वही हूँ जुस्तजू तेरी। 
वही आँखोकी हालत है, इधर देखा, उधर देखा ॥ 


शसएसज्ञार थी न कोई सोगवार था। 
तुम जिसये रो रहे थे, वोह किसका सज़ार था ? 


सौदाये-इश्क और है वहशत कुछ और चीज़। 
'मजनूँ का कोई दोस्त फ़सानानिगार था ॥ 
जादू है या तिलस्म तुम्हारी ज़बानवे । 
तुम भूठ कह रहे थे, 'मुभो एतबार था।॥। 


क्या-क्या हमारे सजदेकी रुसवाइयाँ हुई। 
नवशें-कदस कफिसीका सरे रहुगुज्ञार था।॥। 


जवाब सोचकर वोह दिलमे सुसकराते हैँ। 
अभी ज़बानपे मेरा सवाल भी तो न था॥। 


बागे-आलमके तमसाशाई सुझे भी देख लें। 
में भी इस गुलशनका हूं एक फूल कुम्हलाया हुआ ॥ 
या तो है देखनेसें नज़रका मेरी कुसूर। 
या कुछ बदल गया है, ज़मानेका हाल अब ॥ 


फिर बेवफासे अहदेवफा हे रहे हूँ हम। 
बेएतबारियोका नहीं. एतबार आज ॥ 


हम उसे देखा किये जबतक हमें ग़फ़लूत रही । 
पड गया आँखोप॑ परदा होश आ जानेंके चाद ॥ 


बेखुद देहलवी' ११३ 


से हकीकत-आइना' हूँ हे ६-मोहुमका' । 
देखता हूँ गौरसे फूलछोको सुरुभकनिके बाद॥॥ 
राहमें बैठा हें मे, तुम सगेरह' समझो मुभे। 
आदमी बन जाऊँगा कुछ ठोकरें खानेके बाद॥। 


चोद खाकर ही तो इन्सान बना करता है। 
दिल था बेकार अगर दर्द न होता पैदा ॥ 


ज्बॉपर राज़की बातें हँ बेखुद ! 
कहीसे आज भी आया है तु क्‍या? 


सुमसे खुलने नही देता दिले-बदज्षन भेरा। 
मेरे पहलमें छुपा बेठा हैँ दुश्मन मेरा॥। 
छुपकर मेरे दिलमे, सुनो कानोसे मेरे तुम। 
कहता है जमाना सरेवाज्ञार तुम्हे क्‍्या।॥ 


वही हे बेखुदे-नाकाम तुम समकक लेना। 
दशराबखानेसे जो होशयार आयेगा ॥ 


आप ही के तो इश्ारेसे हरइक काम हुआ। 
छुप गये आप तो से मुफ्तसें बदनास हुआ ॥ 


सशरिककी' सिस्‍्त' क्यो शबेवादा है रोशनी । 
निकलेगा आज रातको भी आफताब" क्‍या? 


'वास्तविकताका पुजारी, “कल्पित जीवनका, 'मार्गका 
रोडा, पत्थर, “अविश्वासी हृदय, “यूवेकी , तरफ; 
“वायदेकी रात्रि, सूर्य । 


पद 
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दसभरके बाद तुस मुझे पहचानते नही। 
अब इससे बढ़कर और मिटेगा दबाब क्या '' 
जेठे हुए हे सासने सुरत तो देखिये। 
बेखुद! है चासके ये पियेंगे शराब क्‍्या।॥४ 
तुम्हारे बाद सुना है मेरी अजल आई। 
तुम्हारे साथ सुनना था मेरा शबाब गया ।॥। 


गिनती सुसीबतोंकी शबेगम न पृछिये। 
ऐसा हजूम था कि मेरा दस उलठ गंया । 
दामन किसीका खीच रहा था खयालसें। 
अब देखता हूँ मेरा गरेबान फट गया ।॥। 


मुझे किस तरह वावर हो, कि वोह तशरीफ लाते हे । 
कलेजेमें न टीस उठठी न दिलमें इज्तराब जाया ।॥६ 
तुम्हारी एक महफिल, उसमें यह दो रंग कसे हे ? 
कही आँखोसें अइक आये, कही जासेद्राब आया ॥७ 


तेरे दीदारसे बढ़कर नहीं कोई खुशी हसको। 
हिलालेईद' भी हमने तेरा मुँह वेखकर देखा ॥॥ 
मुहब्बत दिलमें लाये थे, मुहब्बतसे ग़रज़ रकखी । 
गरज़ यह है यही इक उवाव हमने उम्रभर देखा ॥ 
जफायें तुम किये जाओ, वफ़ायें मे किये जाऊँ। 
ठुम अपने फनमें फामिल हो, में अपने फ़नमें यकता हूँ ॥ 
अजलने सुँहपे मंह रखकर दसे आखिर कहा सुभसे--- 


* “इघर तो देख, आँखें खोल, में तेरी तमन्ना हूँ॥ 


'ईंदका चाँद। 
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गाफिल हे वोह मुरूसे, मुझे किस तरह यकीं हो । 
आँखोसे फिरा करता है हर वक़्त कही हो ॥। 
जब अरवंपे' रहते थे, तो अब दिलके मी हो । 
पहचान लिया मेने तुम्हीं थे वोह, तुम्ही हो ॥ 


क्या आग लगाये कोई नालेके असरको। 
पहलूमें वोह बेठे हे भुकाये हुए सरको ॥ 
भें चशमे-इनायतका भरोसा -त करूँगा। 


सौ रंग बदलते हुए देखा है नज्ञरकों ॥ 


सिला होगा सम सुभ-सा कद्रदाँ दर्दे-मुहब्बतकों ! 
निकल जाता है दस मेरा अगर तस्कीनों दसमभर हो ॥ 


हाथसे ज्ञिबह करो, उठ नहीं सकती जो छुरी । 
हम तो बेसौत भी मोजूद हे मरजानेकों ॥ 


चौंक उठता हूँ कि दुनियासे सफर करना है । 
कोई तेयार जो होता हैं कहीं जानेको ॥ 
कई भंदान तो ऐसे हे जो तड़पा देंगे। 
खत्मतक कौन सुनेगा भेरे अफसानेकों॥ 


तुम्हे गरज्ञ जो दिले-दाग़दारकों देखो । 
तुम अपने हुस्तकों, अपनी बहारकों देखो ॥ 


पहले तो मुंह-ही-मुंहमें खुदा जाने क्‍या कहा ? 
अब मुभझषे यह अताब है, तुने सुना नहीं ।॥॥ 


आकादमे, वासी; चैन | 
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खिलवता समझ रहा हूँ तेरी बक्से नाज़कों। 
से क्‍या करूँ कि ग्र मुझे सुकता नहीं 


मेरे मदफ़नये क्‍यों रोते हो आशिक सर नही सकता । 
यह सर जाना नही है, सन्न आना इसको कहते हैं ॥ 


ज़मानेकी अदावतका सबब थो दोस्ती जिनकी। 
अब उनको दुश्मनी है हमसे, दुनिया इसको कहते है ॥ 


गैरकी बज़्मसे आये थे अयादतके लिए। 
याद है, याद है, वोह आपका अहसों मुझको ॥ 


दररे-मस्जद ही पे मयस्ताना है बेखुद'!! अफसोस । 
मुझको बदनाम सेरे नक्‍दोंकदम करते हे॥ 


२ जून १९५२ | 





'एकान्त,. प्रेयसीकी महफिलको, कब्रपर;. मिज़ाज« 
पुर्सीको । 
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मोती अब्दुलहई 'बेखुद'! १७ सितम्बर १८५५७ ई०में बदायूँमे उत्पन्न 

हुए। आपके पिताका नाम मौ० गुलाम सरूर था। अरबी- 
फारसीफी शिक्षाके लिए कई उस्ताद नियुक्त किये गये, किन्तु पूर्णरूपेण 
शिक्षा प्राप्त नही कर सके। इसकी वजह स्वय फर्माते हे--“आँखे- 
हुस्ततलब, दिल-दर्दे आइना, तबीयत-नफासत-पसन्द और मिजाज आज़ादीजू 
था। १४-१५ बरसकी उम्नसे शेर कहने लंगे।” 

जब तबीयतका यह हाल हो, तव पढना-लिखना क्या खाक होता ? 
फिर भी आइचये है कि १८७५ ई०में आपने वकालत पास कर ली। 
कुछ दिनो गाहजहॉपुरमे वकालत करनेके वाद राजस्थानकी सरोदी 
रियासतमें जुडीशियल आफीसर हो गये। वहाँसे रिटापर होकर जोध- 
पुरमे स्पेशल मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए और मृत्युपर्यन्च १६२६ ई० तक 
वही रहे । 

प्रारम्भभे आपने 'हालीसे मशवरथे-पुखत्न लिया। बादमे आप 
दागके शिष्य हो गये, और उनकी सेवामें रहनेंका भी आपको सौभाग्य 
मिला। जब ३६ वर्ष निरन्तर शायरी करते हुए हो गये और एक भी शेर 
आपने किसी पतन्न-पत्रिकामें छपने नहीं भेजा। तब आपके इष्ट-मित्रोने 
किसी तरह आपसे कलाम लेकर प्रकाशित कराया। ब-पुश्किक ५३ 
वर्षकी आयु होनेपर आपका पहला दीवान प्रकाशित हुआ। खेद है कि 
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हमे आपका दीवान दस्तयाव नहीं हो सका। यहाँ हम बहार कोटी 
द्वारा सकलित शायर जून १९४४में प्रकाशित अशआारमेसे चन्द शेर 


दे रहे हें-- 


असर दुआका न हो, जहरकी तो हो तासीर। 
कोई सबील तो चिकले क़ज़ाके आलनेकी॥ 


दिल दिया, दर्द दिया, दर्दें लब्ज़त दी है। 
मेरे अल्लाहने क्या-क्या सुझे दोलत दी है॥ 


दी कसम चस्लमें उस बुतको खुदाकी तो फहा-- 
“तुकको जाता हैँ खुदा याद हमारे होते ?” 


सच है बेखुदंसे क्‍या मिले कोई। 
आदमी-आदमीसे मिलता है ॥ 


हमीं ने मंसलहतन की तलबमें कोताही । 
असर तो दौडके आता जो हम दुआ करते ॥ 


गेर अच्छा ही सही, बेखुद' निकम्सा ही सही । 
आप ऐसा ही समभते हे तो ऐसा ही सही ॥ 


नाज्ञों हे इसपे वोह कि बड़े बे-वफा हे हस। 
अब वेवफाइयोका ग्रिला कोई क्या करे ? 


किक 


किस आजिज्ञीसे हमने कहा--“बेकरार हे”। 
किस वेरुखीसे उनने कहा कोई क्‍या करे ?” 


क्या हअ किया हैं, निगहे-शर्मने वर॒पा। 
इतना तो फोई आँख उठाकर ज़रा देखे ॥ 


बेखुद बदायूनी' ११६ 
रज हो, दर्द हो, चहशत हो, जुनूं हो, कुछ हो ॥.. - 
आप जिस हालसे खुश हो, वही हाल अच्छा है ॥ 


उद्से बज्ममें तुम तो इशारा कर बेठे। 
हमारे सुंहसे भो नाले अगर निकल जाते 


«७ जूत १९५२ ई० ] 








१८७६ ईँ० 


ज्लूह साहब मिर्जा दागके ख्यातिप्राप्त शिष्योमे-से हे, उन्हीके रग्में 
७» शेर कहते हे। वही टकसाली, चुस्त और मुहावरेदार भाषा, वही 

रगीनी और शोखी, वही बातमे बात पैदा करनेका हुनर, वही परम्परागत 
भाव, जो दाग स्कूलकी विशेषता है, आपके कलाममे पाई जाती हे । आपके 
सफीनये-नृह' और 'तूफाने-नृह' दो दीवान प्रकाशित हो चुके हैं 
तीसरा दीवान मुद्रणकी प्रतीक्षामे है। आपके ४००के लगभग शिष्य है | 

उनमेसे कितने ही शिष्योके कलाम प्रकाशित हो चुके हे और वे भी 
अनेक शिष्योके उस्ताद हे। गोया नृह' साहब सेकडो शायरोके दादा 
उस्ताद हेँ। श्री सुखदेवप्रसाद विस्मिल' इलाहाबादी आपके ही थोग्य 
शिष्योमे-्से है । 

'नृह' साहब मुद्तो उस्तादके पास हैदराबाद रहे हे, और अपनेको 
उनका जाँनशीन कहते हें । 

आपका जन्म १८ सितम्बर १८७६ ई०मे हुआ। इलाहाबाद ज़िलेके 
नारागाँवके आप रईस हे। यह गाँव १८५७ ई०के विप्लवमे खैरख्वाही 
करनेके एवजमे अग्रेजी सरकारसे आपके पिताकों मिल्ना था। वाषिक 
आय दस हज़ार रु० हैं। आपने अरबी-फारसीके अतिरिक्त अग्रेजी विक्षा 
भी प्राप्त की है। 


नृह नारवी १२१ 


'नूहकी आँखोंसे निकले सैकड़ो तूफाने-अइक। 
उसका रोना भी है तो दरियादिल्लीके साथ हे ॥ 


फलकके पार होती है, कलेजेमें उत्तरती है। 
हमारी एक-इक फरियाद दो-दो काम करती है ॥ 
हमारा दिल हो या उनकी ज़बों, दोनो ही आफत है । 
यह सब कुछ कर गुज़रता है, वह सब कुछ कह गुज़रती है ॥॥ 


बयानेगमका कोई कद्गदाँ नहीं मिलता। 
मुझीको लोग सुनाते हे दास्‍्ताँ सेरी॥ 


निगाहे-गौरसे सैयाद उसको देखते हे । 

हिलाले-ईद है, क्या शाख्रे-आशियाँ मेरी ? 
खारे-सहरा खुद कफे-पासे अलग हो जायेंगे । 
आप वोह कांठा निकालें जो हमारे दिलसें है ॥ 


बाद मरनेके भी दिल लाखो तरहके गममसें है । 
हम नहीं दुनियामें लेकिन एक दुनिया हमसें है ।॥ 
जो न दिनको पास आया, जो न ठहरा रातको । 
है उसीका जिक्र, उसीकी याद सोते-जागते ॥॥ 


खुदाके डरसे तुमकों हम, खुदा तो कह नहीं सकते । 
मगर लुत्फे-खुदा, कहरे-खुदा, शाने-खुदा, तुम हो ॥४ 
गुज्नरती है बशरकों जिन्दगी किस-किस तब्वहुममें। 
जो ऐसे हो तो ऐसा हो, जो ऐसा हो तो, ऐसा हो ॥ 


तुम्हारे चादयेफरदापे क्योकर एतबार आये ? 
कभी कुछ हो, कभी कुछ हो, कभो क्‍या हो, कभी क्या हो ॥॥ 


श्२२ शेर-ओ-सुखन 


हजारो झोखियाँ, फिर शोखियोमे सैकड़ों गसज़े। 
तुम्हे दुनियासे क्या सतरूब कि तुम खुद एक दुनिया हो ७ 


सेरी तदबीरने मुभाको मेरी तकदीरपे टाला। 
समर अब देखिये तकदीर क्या तदबीर करती है ॥ 


उसे सो तरहका खयाल है, हमें सो तरहका लिहाज है । 
कही आये क्‍यों, कही जाये क्यो ? कहीं आयें क्या, फहीं जायें क्या ? 


तुम्हारी तमन्ना भी क्‍या दिलनशोीं है ? 
वहीं थी जहाँ है, जहाँ थी वही है ॥ 
वोह लिये जाते हे दिलको अपने साथ। 


ये 


देखता जाता हैं मेरा दिल सभे।॥॥ 
नव्ज साकित, सर्द जिस्स, अहबाब चुप, हेराँ तबीब । 
अब मेरे अललाहको कुछ और ही मंजूर है 
लडखड़ाकर' कभी कदमोंप जो साकीके गिरे। 
फेककर जामो-सुबू, उसने सम्भाला हमको ॥ 


और तो उल्फ़त न निभनेका सबब कोई नहीं । 
या बुराई आपमें हैं या बुराई हममें हे ॥ 


ब जाहिर तो हमारे इझ्ककी तारीफ होती है । 
समभते है वोह जैसा दिलमें, उसको हम समभते हे ॥ 


+*उन्हे हिजाब, उद्दू शादर्मा, अज्ञीज् निढारू। 
मेरा जनाज्ाा भी कोई उठायया कि नहीं ? 
--सीमाव अकवराबदी 


नूह नारवी १२३ 


शमअके सर भी मुसीबत आईं परवानेके साथ | 
कर दिया दोनोंकी उसने अपनी सहफिल्से अछूग ॥ 
आजकल १ नवम्बर १९४५ ई० 


चफा-ओ-मेहरके' बाद आपका सरारूर' हो जाना । 
यह ऐसा है कि जेसे पास होकर दूर हो जाना ॥॥ 
क्योंकर बसर हुई दशार्वेफुरकत न पुछिये। 
सब मुभसे पुछिये, यह हकीकत न पुछिये ॥* 
असीराने-क़फसको वास्ता क्‍या इस भमेलोसे। 
चमनमें कब खिज़ाँ आई, चसनसे कब बहार आई ॥ 

आप हे, हम है, मय है, साक़ी है । 

यह भी एक अम्ना इत्तफ़ाकों है ॥ 

हो गईं ख़त्म हिज्जकी घड़ियोँ। 

ओर थोड़ी-सी रात बाक़ी है ॥ 


दिल है तो उसीका है, जिगर है तो उसीका। 
अपनेको रहे-इश्कमें बरबाद जो कर दे॥ 


यह में तस्लीम करता हूँ कि इससे तुमको नफरत है । 
सगर इतना समझ रक्खों सुहब्बत फिर सुहब्बत है ॥ 


'तेकी और कृपाके, अभिमानी, घटना । 
“इसी काफिये और वहरमे तस्कीन क्रेंशीने क्या खूब शेर कहा है--- 


कफूछ और पूछिये यह हकीकत न पूछिये । 
क्यो आपसे हूँ मुझको मुहब्बत, न पूछिये ॥ 


१२४ शेर-ओ-सुखन 


हम उनसे क्यो कहें आज़ारे-दुनिया' समुल्तवी कर दो ४ 
तबीयत रफ़्ता-रफ़्ता खूगरे-गर्मों होती जाती है ॥ 


हर सदाये-इश्कसें एक राज़ है। 
नालये-दिल गैेबकी पहचान है।॥। 


कूछ न कहना भी किसीके सामने । 
इक तरहका इंकद्ाफे-राज़ है ७ 
इंद्कने दिलको पुकारा इस तरह । 
में यह समझा आपकी आवाज़ है ॥ 
उनसे मिलकर मे उन्हीमें खो गया । 
और जो कुछ है, वह आगे राज़ है ॥ 
हुस्नके जलवोको अपने दिलसें देख । 
लनतरानी दूरकी आवाज़ हैँ ॥ 


कनब्नोके मनाज़िरने करवट न कभी बदली । 
अन्दर वही आबादी, बाहर वही वीराना ॥॥ 


वोह नादिम' हुए कत्ल करनेके बाद। 
मिली ज़िन्दगी सुझको मरनेके बाद॥। 
रहा जिन्दादरगोर मरनेसे कब्ल। 
खुदा जाने क्या होगा भरनेके बाद ॥ 


अब और इससे सिवा हालेज़ार क्‍या होगा ? 
बोह सुभको देखने आये, सगर न देख सके ॥ 





'ससारके दुख, 'दुखोकी अभ्यस्त, ._ भेदका प्रकट करना; 
ध्मेद। 'शामिन्दा;। जीवित ही मृतकके समान, [(वें। 


नृह नारवीं १२५ 


हम बड़ी देरसे यह देखते हेँ। 
इस तरफ कोई देखता भी नहीं ॥ 


“«“निगार जनवरी १९४१ ३६० 


सिया इसके दुनियामें क्या हो रहा है । 
कोई हँस रहा है, कोई रो रहा है ॥ 
अरे चौंक यह ख्वाब गफ़तत कहॉतक ? 
सहर हो गई और तू सो रहा है ॥ 


सितस अपने ही अहले-इदको-बफापर | 
यह क्‍या कर रहे हो, यह क्‍या हो रहा है ? 
मुभी तक नहीं जुल्म मह॒दृद तेरा। 
सेरे साथ सारा जहाँ रो रहा है ॥ 


““-आजकल १५ अगस्त १९४९ ई० 


कुछ मजाकिया कलाम--- 


अहले सशरिकसे नहीं करते वोह बात ! 
अहले भगरिबको यही पहचान हें ॥ 
रोज़के चन्दोसे आजिज्ञ आ गये। 
लीजिये हाजिर हमारी जान है॥ 


रेलपर कुर्बान, होटलपर चिसार। 
बापनदादकी कमाई हो. गई 
पास जआायाके जो से आया-गया। 
खानसामासे लड़ाई हो. गई॥ 


१२६ शेर-ओ-सुखन 
पहले लेते थे ख़बर अखबारसे। 
अब वोह लेते हे खबर अख़बारकी ॥ 


हैठको मिलने लगी सरपर जगह। 
खैर सांगो दोख़जी दस्तारकी॥ 


-“आजकलर १ नवम्बर १९४५ ई० 
२ मई १९५२] 
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[१८७६-१९४०हंग] 


सेएद अलीहसन, मारहरह जिला एटा निवासी थे। आपका जन्म 
ई० स॒० १८७ ६मे और निधन ३० अगस्त १९४०में हुआ। १८९६४ 

ई०मे आप मिर्जा दाग के शिष्य हुए। प्रारम्भमें पत्र-व्यवहारद्वारा अपना 
कलाम सशोधन कराते रहे, वादमे उस्तादके चरणोमे रहनेका भी काफी 
अर्से सौभाग्य प्राप्त हुआ। 

उस्तादके पास हँदराबादमें रहते हुए, आपने उस्तादका जीवन-चरित्र 
“जलवये दाग” लिखा। उस्तादकी मृत्युके वाद आप वहाँसे चले आये। 
'कुलियातेवली' और “तारीखेनले उर्दू' आपके दो ग्रथ प्रकाशित हो चुके 
है। आपने अत्यन्त परिश्रम करके उस्तादके वृहत चारो दीवानोका 
सक्षिप्त संकलन किया था। खेद है कि वह आपके जीवनकालमें प्रकाशित 
न होकर एक वर्ष बाद प्रकाशित हुआ। 

आपका सरमायये-क्छाम और शिष्य वहुत है। अफसोस है कि 
अभीतक आपका दीवान प्रकाशित नहीं हुआ। मुन्तखिवेदाग मे आपके 
१५०के करीब अशआर परिचयके साथ दिये हुए हे । उन्हीमेंसे चन्द 
यहाँ दिये जा रहे हे । 

अहसन पुराने उस्तादोमे-से थे, मगर कलाम वही दाग स्कूलके नमूने- 





श्र८ शेर-ओ-सुखन 


का पुराने ढरेंका है। हम उनका कलाम सनवार दे रहे है, इससे मालूम 
होगा कि उनके कलाममे उत्तरोत्तर विकास और परिवर्तन होता गया है। 
१८९५ से १९०५ ई० तकके प्रारम्भिक चन्द शेर--- 


ऐसे दीदारमें सज्ञा कया था? 
न सुना कुछ, न कुछ कलाम किया । 
उस तरफ़ आँखने उसे देखा। 
इस तरफ दिलने अपना काम किया ॥। 
वस्लको शबका इन्तज़ार न पूछ । 
हमने मर-सरके दिन तसाम किया ॥। 


१९१०के लगभगका कलास-- 2 


न दक्‍तर खोल तू ऐ नामाबर ! इतना बता मुझको । 
गया था जिस गरजसे तू वहाँ वोह बात भी ठहरी ॥ 
कयामत भी उसी दिन अहसना अपना सर उठायेगी। 
हमारो सॉस जिस दिन चलते-चलते इक घड़ी ठहरी ॥ 


दिल गया है ज़रूर उनके साथ। 
क्यो गया यह ख़बर नहीं मुझको ॥। 
कन्नमे भी तो मरके पहुंचा हूँ। 
रास कोई सफर नही मुझको ॥। 


बहुत बढ़-चढ़के दावे चौदहवींका चाँद करता है । 

तुम्हे मेरी कसम उठना, ज़्रा तुम भी सेवर जाना ॥। 
कल।ई जिनकी शाखे-गुल है, वोह क्या तेग उठायेंगे । 
उठायें भी तो क्या उन फूलकी छडियोसे डर जाना ? 


क्या करे उसद्रे-रोरोज्ञाव कोई सरे-जहाँ ? 
खेल है खत्म खुद अपना ही, तमाशा किसका ? 


अहसन मारहरवी १२९ 


आये तो तेरा जिक्र किसीकी ज्ञबानपर। 
हो गैर भी तो चूम लूँ मुंह इस बयातपर ॥ 


2९२ ३का कलाम--- 
सगेदर' बनकर भी क्या हसरत' मेरे दिलमें नहीं । 
तेरे कदमोमें हूँ लेकिन, तेरी महफ़िलमें नहीं ॥ 
रोक ले ऐ जब्त ! जो आँसू कि चश्मेतरमें हे । 
कुछ नही बिगड़ा अभी तक घरकी दौलत घरमें है ॥ 


लोग महफिलमसें तुझे ऐ इशवागर देखा किये। 
हम अलग बेठे हुए सबकी नज़र देखा किये ॥ 
हमने देखा एक ही शब खझूवाब उनके वस्लका। 
और ताबौर उसकी दुश्मन उम्रभर देखा किये ॥ 
देखना तदबीरेमंज्िकठ वहशयानेनदृइककी ! 
करके वीराँ अपने घरको उनका दर देखा किये ॥ 


न सही कन्नमें आकर मुझे राहत न सही । 

तेरे चक्‍करसे तो ऐ गदिशेदोराँ ! निकला ॥ 
१९२४का कलास--- 

दिल इधर है पञ्ञमुर्दा, जा उधर है अफसुरदा । 

किसको हन' हवादसपर ऐतवारे-हस्ती है? 


देखते और वोह पया, हाले-मरीज़ेन्बह॒शत । 
जाँ-ब-लब देख लिया, खाक-ब-सर देख लिया ॥ 


'दरका पत्थर; अभिलाषा। 
& 
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न सिली सेले-हवादससे कहीं मुझको पनाह। 
सेने साहिलको भी बन्दीदयेतर देख लिया ॥॥ 


जमाना बदलता - रहा लाख चालें। 
सगर फर्क आया न उनके चलनमें ॥ 
यह है मरके भी शर्मे-ड्सयाँका आलम । 
“कि हम सुँह लूपेटे पड़ें हे कफनसें ॥। 
हुआ चाक जिस वक़्त दामानेहस्ती। 
लगा फिर न पेवन्द इस पेरहनमे !॥ 


दुनियाकी रूगरवगोई, ऐ इश्क ! तूने देखी ! 
आवादियोंको तेरी वोराना कह रही है ॥ 


पयाम आया न खत आया, न वोह आये, न सौत आई । 
मेरी सइयेतलब सब रायगों भालूस होती है ॥॥ 
मज़े ले-लेके ज़िक्रेह्टरो-गगिलमाँ शेख करते हें। 
तबीयत पीरेमुरशदकी जवां मालूम होती हैं ॥४ 


खुल गया, खाली हवाबन्दी है राज़्े-ज़िन्दगी । 
यानी इकतारे-तफस है, नःमासाज़े-ख़िन्दगी ॥ 


कभी सुलह हो, कभी जंग हो, कभी संग हो, कभी मोम हो ४ 
जो यह हर घड़ी तेरा ढंग हो, तो हो कौन ऐसी अदासे खुदा ॥! 


१९३६का कलाम-- 
बड़े नाफहस हे, वोह जो उन्हे कातिल समभते है । 
हम उनकी दिल-सताईको हयाते-दिल समभते हें ॥ 
सज़ालिस ही सही वावस्तगी तो उनसे कायम है। 
ग्रनोमत हैं कि वोह हमको किसी काबिल समभते हैं ॥ 


अहसन मारहरवी १३१ 


खुदावन्दाने-उल्फतका भी उलठा कारखाना हूँ। 
कि खुद दिल माँगते हे, और हमें साइल ससभते हें ॥ 


खुदकशीका शबेगम तजरुबा करने न दिया। 
सौतने वक्तसे पहले मुझे सरने न दिया ।॥। 


फना बगर बकाका सज्ञा नहीं मिलत्ता। 
खुदी सिदठाओ न जबतक खुदा नहीं मिलता ॥। 


किसीको भेजकर खत, हाय ! कसा यह अताब आाया। 
कि हर इक पुछता हैं “नामाबर आया, जवाब आयए ? 


जमाकर हुस्ने-व्रेपरवाने सिक्का बेनियाज़ीका। 
चलन उठवा दिया कम-हिम्मतोसे इश्कबाज़ीका ॥॥ 


जबों का्बेमें रख दी या सरे कूए-बुतों रख दी । 
गरज़ अब उठ नहीं सकती, जहाँ रख दी, वह रख दी ॥। 


अन्तिम गज़रू, जो उन्होने जुलाई १६४०मे कही, उसके चन्द अशआर-- 
दामनोको बॉध लेते क्यों गिरेवानोके पास ? 
अकक्‍्ल अगर होती गिरहकी तेरे दीवानोके पास ॥ 
वस्लमें भी सोज्ञे-फुरकतका मज़ा जाता नहीं। 
बामा रो-रोकर जला करती है परवानोके पास 0 
दव सकी पस्ती बुलन्दीकी, ज्बरदस्तीसे कब ? 
भोपड़े अक्सर नज़्र आते हे ईवानोके पास ॥ 
तेरे दीवानोका आवादीसें जी रूगता नहीं। 
बस्तियाँ उनकी बसा करतो हैँ वीरानोके पास ॥ 


२७ भई १९५२ ई० ] 


नसीम भरतपुरी 
[ १८५६--१६०६ ई० ] 


सर शबीरहुसैन जाफरी 'नसीम'के पिताका नाम मीर इल्तमास हुसेन 
था। आप भरतपुर निवासी और मिर्जा दागके शिष्य थे और उनके 
रगमे बहुत खूब कहते थे। हमे खेद है कि प्रयत्न करनेपर भी आपका 
दीवान हमें प्राप्त नहीं हो सका। मालूम हुआ है कि आपका 
एक दीवान प्रकाशित हुआ था। न किसी तज़किरेमे ही आपका परिचय 
और कलाम दिखाई दिया। सौभाग्यसे अध्ययन करते हुए जनाब मुहम्मद 
जशीर साहबका डेढ पृष्ठका लेख “आजकलछ'के १ सितम्बर १६४४५के 
अकमे दिखाई दे गया, उसीसे परिचय और कलाम यहाँ दिया जा 
रहा है। 
»- नसीमका व्यक्तित्व कैसा था, इसका कुछ अन्दाजा उनके इस मकतेसे 
लरूगाया जा सकता है-- 
रईसज़ाद था, बावज़्ञज था, मुहज्जब था। 
तुम्हे नसीमसे कुछ तो कलास करना था॥ 
नसीम बलाके जहीन और तेज़ थे। अरबी-फारसीकी शिक्षा आपने 
शीघ्र ही प्राप्त कर ली। मिर्जा दाग” उन दिनो रामपुरमे कयाम फर्माति 
थे, तभी आप १८७६ ईण्में पत्र-व्यवहार द्वारा उन्हे अपना गुरू बनाकर 
ग्रजलोपर सशोधन लेने लगे। 
मिर्जा दागको होनहार शिष्यकी तेज़ तबीयत भाँपते देर न छंगी और 


उन्होनें आपको अपने पास रामपुर बुला लिया । 
वहाँ एक रोज़ ख्वाजा 'कलक'ने नसीमसे अपना कलाम सुनानेकी 


नसीम भरतपुरी १३३ 


फर्माइश की। नसीसम सगलाख जमीनोके आशिक थे। उन्होने अपनी 
ताजा गजलू---मिनकार चुटकीमे' सुनाई--- 


नहीं करते उन्हे कुछ देर लूगती है, न हा करते । 
अभी इसकार चुटकीमें, अभी इकरार चुटकीमें ॥ 


कलकको शक हुआ कि यह गज़ल 'नसीम'की नही है। दागने शागिद्दे- 
का दिल बढानेके लिए दे दी है। नसीमसे और दो-चार शेर इसी जमीनमे 
कहनेकी फर्माइश की। उन्होने फिलवदी एक ओर गजल चुटकीमे” 
वही कहकर पढी--- 


हकीकत कबक'-ओ-ताऊसे' गुलिस्ताँकी भला क्‍या हे? 
कयामतको उड़ाती है तेरी रफ़्तार चुटकौमें ॥ 
लिया था इस ज़मीमें, इस्तहाने-तबअ यारोने । 
किये मौजूं यह हमने ऐ नसीमा ! अदामार चुटकौमें ॥ 


इस फिलवदी गजलकी “अमीर” मीनाई, मुनीर' शिकोहाबादी, 
और कलक'ने बेहद तारीफ की। जौहर-शनास उस्तादने बहुत कद्गकी 
नज़रसे शागिदंको देखा और उसकी हिम्मत बढाई। 


दागने जब हैदराबादसे अपना दीवान 'महतावे दाग' प्रकाशित करना 
चाहा तो 'नसीम'को भरतपुरसे हँदरावाद बुलाकर उसकी तरतीबका 
कार्य आपके सुपुर्दे कर दिया था। 'दाग'की ख्यातिसे कु कर जब कुछ 
ईर्ष्यालुओने आलोचनात्मक हमले किये तो अकीदतमन्द शागिद 'नसीम'ने 
सीनासिपर होकर बडे दन्दानशिकन जवाब दिये और इन ऐतराज़ोके जवावमें 
'ताजयाना' नामक पत्रका प्रकाशन शुरू किया। कहते हे कि एक मतंबा 
किसीने कहा कि अमीर' मीनाईके गागिदोंमे “रियाज” खैरावादीका जवाब 


कोर; मोर। 
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नही है तो दाग'ने मुसकराकर नसीमकी तरफ देखा और कहा--'मेरा 
रियाज नसीम” है। हेदरावादमे एक बहुत मार्केका मुशझायरा हुआ। 
मिसरा इस तरह था--- 


यह चोटी किस लिये पीछे पड़ी है ?* 


मिर्जा दागने अपने एक खतमे लिखा था-- तमाम शहरने इसमे 
गज़लरू कही है। लखनऊतकसे गजले चली आ रही हे।” “नसीम'*ने 
भी गजल कही। सुनते है यह गज़ल दागने अपनी गज़लके साथ अमीर 
मीनाईको रूखनऊ भेजी थी--- 


वोह आयें ऐसी उनको क्‍या पड़ी है? 
यह तूने दिलसे ऐ कासद ! घड़ी है ॥ 
ब्रा है इश्क यह में जानता हूँ। 
सगर नाप्तेहसे ज़िद-सी आ पड़ी है ॥ 


ससियेगोईमे भी 'नसीम'ने अपने खूब जौहर दिखलाये है, अफसोस 
है कि मसियेका दीवान अभीतक प्रकाशित नही हो पाया है । 
नसीम निहायत खलीक और बावज़अ आदमी थे। रियासत भरतपरमें 


“इस मिसरेपर 'रियाज़' खैराबादीने यह गिरह लगाई थी--- 
रहे सीना तना लंगरसे इसकी। 
यह चोटी इसलिये, पीछे पडी है ॥ 


[ पतगमे वाज दफा नीचेकी तरफ़ कपडेकी धज्जी-सी वाँध देते है, 
ताकि पतंग हवाके रुख़पर ठीक तनी रहे। उसी खयालहको किस खूबीसे 
रियाज़ने वाँधा है। ] 


नसीम भरतपुरी श्३ए 


सब इन्सपेक्टर पुलिस थे। आपका इन्तकाल १६०६ ई०में हो गया था । 
“वसीम'ने अपने उस्तादके प्रति कृतज्ञता इन शब्दोमे व्यक्त की है-- 


आा गया और ही कुछ रंग तबीयतमें नसीम' ! 
हाथ जब 'दार्गां सुखनसज-सा उस्ताद आया ॥ 


इस मकक्‍्तेको पढ़कर ही सम्भवत सर इकवालने यह शेर कहा 
डहोगा--- 


त्सीम'-ओ-तिइना' ही इकबाल कुछ इसपर नहीं नाज़ाँ | 
सुझे भी फर्ा है शागिदिये-दागे-सुखनदॉपर ॥ 


नसीम भरतपुरीके चन्द चुने हुए शेर दिये जा रहे हे-- 


गेरके घर हे वोह मेहमान, बड़ी सुश्किल है । 
जान जानेंके हे सामान, घड़ी मुद्िकिल हें 0 


सुबह चलना क्ूए-जानाँसें नसीस' ! 
अब यह क्‍या मौका है ? आधी रात है ॥ 


वफ़ा अग्रियार तुससे क्‍या करेंगे? 
जो यह होगी तो कुछ होगी हमीसे ॥ 


खतमें उसने ग़ेरका लिकखा सलास। 
यह भी लवखा था सेरी तकदीरमें॥ 


आप नाराज़ न हो, आपका कुछ जिक्र नहीं। 
अपने दिलसे है गिला आपसे किस्सा क्‍या है? 


तुस सुनोगे उसे ? तुम सुनके तसल्ली दोगे ? 
चाह, क्‍या खूब ! कहूँ तुमसे फसाना दिलका !! 
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कल दास भीक साँगके भी देंगे साकिया ! 
पिलवादे बहरे-साकिये-कौसर उधार आज॥ 


कयामत भी करू आई जाती है ऐ हज़रते वाइज्ञ ! 
तुम्हे अल्लाह हूरें बख्छा देगा, हम भी देखेंगे ।॥ 


खुदा-खुदा करो में कब गया था मस्जिदमें ? 
मुझे रूगाओगे इलज़ास पारसाईका ! हैं 


नसीम' ! सेसे उत्ञर इस कदर, जवानीमें। 
डरो खुदासे, यह हैं अहद पारसाईका ? 


लज्ज्ञतेजौर खुदाकी कसम अहसाँमें नहीं । 
जो मज़ा तेरी नहींमें है, तेरी हाँमें नही ।॥४ 


न मोअज़्ज़नका' है खटका, न गजरका घड़का । 
यह ॒दाबेवसलके झगड़े, दाबे हिजरामें नही।॥ 


क्या बताऊँ कि खुदा जाने जवानी क्‍या थी ? 
जागते-जागते एक झबाब सगर देखा था।॥॥ 


तकें-उल्फ़तका गम उधर भी हूँ। 
कलसे चुप-चुप वोह फिल्मागर भी हें ॥ 


हिज्जसें जानसे जाना है निहायत आसाँ। 
इसमें जीना ही मेरी जान बडी मुश्किल हैँ ॥ 


१४ मई १९५३ ई०] 





अज़ान देनेवालेका ! 


हुस्न बरेलवी 


[ १८५४--१६०७ ई० ] 


हागी मुहम्मद हुस्तरजाखाँ साहब “हुस्त' १८५७ ई०में पैदा हुए। 

आपके पूर्वज दिल्लीके रहनेवारे थे, किन्तु फिर स्थाई रूपसे वरेलीमे 

बस गये। मिर्जा दाग” जब रामपुरमे कयाम फर्माते थे, तब आप उनके 

शिष्य हुए, और प्रत्येक वर्ष एक-दो मास उस्तादकी सेवामे रहते थे। 

१६०७ ई०मे आपका निधन हो गया। खुमखानये-जावेद भाग रसे कुछ 
अशआर चुनकर दिये जा रहे हे--- 


क्यो दिलेज्ञार ! मुहब्बतका नतोजा देखा ? 
दर्दे-फुरकतका कोई पुछनेवाला देखा ? 
बस रुखेयारसे उठता हुआ परदा देखा। 
फिर खबर ही न रही, क्या कहे फिर क्‍या देखा ? 
कान वोह कान है, जिसने तेरी आवाज़ सुनी । 
आँख वोह आँख है, जिसने तेरा जलवा देखा ॥ 


से क्‍या पुछूं कि है मेरी ख़ता क्‍या? 
अताबे-बेसबबका पूछना क्या? 


ज़रा अहे-पुरद्देसे बचते रहना। 
नहीं दिल्‍लगी दिल दुखाना किसीका ॥॥ 


जलवबेकी रोक-थाम करेगा हिजाब क्‍या ? 
दरियाके आगे आजबेरवाँकी नकाब क्‍या ? 


श्३रे८ शेर-ओ-सुखन 


ऐसेसे दिलूका हाल कहें भी तो क्या कहें ? 
जो बे कहे, कहे कि “चलो बस सुना, सुना” ॥ 


दर्दे-उलफतमें ज़िन्दगी कसी ? 
सोतका कौन चारागर' होगा ॥ 


मौत भी क्या जाने कुछ बीमार है । 
क्यों नहीं आती तेरे बीमारतक ॥॥ 


जबाने रुक गईं, सर झुक गये, खेरा' हुईं आँखें । 
नकाब उलठे हुए कौन आ गया महशरके मेदॉँमे ॥ 


हुस्न” इस आहके, इस आहकी तासीरके सदके । 
मुझे दरसे उठाने घरसे वोह बाहर निकलते हे ॥। 


वोह हुस्न हैँ कि कब्जा करे दो जहानपर। 
वोह इश्क है कि कुछ मे रहे अस्तियारमें ॥ 


दिलमें खयाले-आरिख्षे-पुरन्रे-्यारं है। 
हम दम लेकर आये हे, अपने मज़ारमें ॥ 
मर्गशाशिककी जो मानें सिन्नतें। 
वोह सेरे मरनेका सातम क्‍या करें ? 
दे दिया हैं सब अतिब्वाने जवाब ॥ 
तुम न कह देना कही, “हम क्या करें ?” 
जुद मुआलिजकी' ज़रूरत हैँ मुआलिजको मेरे। 
मेरे नुस्खेमें कहीं शरबते-दीदार नहीं ॥ 


चिकित्सक; 'चकाचौध; . प्रेयसीके प्रकाशमान कपोल; 
“चिकित्सककी । 


हुस्न बरेलवी 
सब हसी एक ही आदतके हुआ करते हे 
फूल भी नाल-एन्बचुलबुलपे हँसा करते हे॥ 
बन सेंवरकर नाहशप' जाये तो हे। 
इससे बढ़कर वोह मेरा गस वया करें ? 
मेरे लादेपे' बोह किस वास्ते बेठे हे सुँह ढॉके। 
कोई पूछे तो अब भी क्या सुभे जिन्दा समभते है ? 


लोग कहते हे उद्दसे दोस्ती अच्छो नहीं । 
क्‍या यह आदत आपके नज़दीक भी अच्छी नही ॥ 


मौत अच्छी है, जो दम निकले तुम्हारे सामने । 
आँखसे ओभाल हो तुम तो ज़िन्दगी अच्छी नही ॥॥ 


दोनों हाथोसे कलेजा थासे बेठा है हुस्नां। 
या खुदा अब कौन पकड़े दामने-दिलदारकों ॥ 


में से भंने कब की तौबा ? 
तौबा, तौबा ! कैसी तौबा ? 


में जानता था मेरी हो उलफतकी हद नहीं--- 
लेकिन तुम्हारे जुल्म भी हदसे गुजर गये॥ 


उस बदगुसानने यह कहा सेरी राशपर। 
“अल्लाहरे फरेब कोई जाने भर गये ॥” 


दिलमें तुम, आँखोमें तुम, छुपते हो फिर किस वास्ते ? 
तुमको छार्म जाती नहों, आशिक़से शर्माते हुए ॥ 


लाश पे, अर्थी पे। 


१४० 


शेर-ओ-सुखन 


जॉ-ब-लब हूँ इक नज़रके वास्ते आँखें न फेर । 
जानेवाले इक नजर फिर देख ले जाते हुए ॥ 


देख आओ मभरीक्षे-फ्रकतको। 
रस्मे-दुनिया भी है, सवाब भी है ॥ 


कहो तो हससे भी ख़तका जवाब क्‍या आया ? 
हुस्त'ँ ! जो आज क़दम तुमने नामाबरके लिये ॥ 


वोह अगर याद करे हमको तो भूलें किसको ? 
हम अगर उनको भुलायें तो किसे याद करें ? 


हज़रते ज्ाहिद तुम्हे जन्नत दिखा लायेंगे रिन्‍्द। 
फूल खिलने दीजिये चहसे उबलने दीजिये ॥ 


कंसके हालको सुन-सुनके जिगर फदता हैँ। 
साथ खेलेकी मुहब्बत भी बुरी होती है॥ 
आपकी ज़िदने मुझे और पिलाई हज़रत ! 
शेखजी इतनी नसीहत भी बुरी होती है ॥ 


२३ मई १९५३ ई० ] 


हैरत 
[ १८६०--ई० ] 
से इनायत अहमद हैरत' ग्वालियरमे १८६० ई०समें जन्मे। दाग के 
शिष्य थे। आपका बहुत-सा कलाम नष्ट हो गया। चन्द गजले बची 


है । उनमेसे चन्द शेर खुमखानये-जावेद! भाग २ से चुनकर दिये 
जा रहे हे-- 


बडा ही तौर सारा आँख उठाकर मुझको क्या देखा ? 
यह कुछ मिन्नत है मिन्नतसें, यह कुछ अहसाँ है अहसाँमें ? 

- खुली आँखें तो आँखें बन्द हो जानेका वक्‍त आया। 
मुझे ज़िन्दा जभीतक जानियो, जबतक कि ग्ाफिल हूँ ॥ 


हुए जाते हे बाहर आप तो जामेसे गुस्सेसे। 
अगर इस तरह कोई देख ले फरमाइये क्‍या हो ? 


गेरको आने न दूं, तुमको कहीं जाने न दूँ। 
काश सिल जाये तुम्हारे दरकी दरबानी मुझे ॥ 


क्या अब न होगी सेरी तरफकों निगाह भी। 
आख़िर कोई खता भी है, कोई गुनाह भी ॥ 


चाह! तुम्हे, खता हुई। फरमाइये सुआफ। 
होता है आदमी ही से आख़िर गुनाह भी ॥ 


१४२ शे र-ओ-सुखन 


बेतरह घातमे हे दुत्लदे-निगाह । 

कुछ इधरका उधर न हो जाये॥। 

है कयासतकी धूप सहझारमसें। 

खुश्क दामाने-तर न हो जाये।॥ 
““रे३े सई १९५३ ई० |] 
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'छपी नज़रोंसे देखना । 


रसा 


[ १८७५--१६२३ ई० ] 


संग हयातवरूश 'रसा” मुस्तफाबाद जिला बुलन्दशहरके रहनेवाले 
* थे। १८७५ या ७४के लगभग पैदा हुए। ४८-४६ वर्षकी आयुमे निधन 
हो गया। खुमखानये जावेद! भाग इसे आपके चन्द अशआर चुनकर 
दिये जा रहे हे-- 

आप-सा कोई नहीं दुनियामें। 

आपने यह तो सुना ही होगा ॥। 


जानेकी जो ज्िद हैँ तो मुझे ज़हर दिये जा। 
इतना तो कहा मानले, इतना तो किये जा।॥॥ 


मेरी फरियादप अनजान बनकर मुसकराते हे । 
फयासतमे वोह इस अन्दाज़से भूठा बनाते हे ॥ 


पीके कर लेता हूँ तौदा जबसे यह दस्तूर है। 
दिल भी रोशन हूँ मेरा सुंहपर भी मेरे नूर हूँ ॥ 


सुनाया हालेदिल उनको तो यूं सुँह फेरकर बोले-- 


श् 


“फिसीने मुंह लगाया, छेड़ बंठे दास्ताँ दिलकी ॥ 


उनकी यह खूबियें अल्छाक कि वादा तो किया। 
मेरी यह शूमिये-तकदीर कि ईफा' ने हुआ 0 





'भाग्यहीनता; पूरा 


१४४ शेर-शो-सुखन 


सजदोंका भी सौका न रहा अहले-वफाकों | 
फिर-फिरके सिठाते हे, वोह नक़शें-कफे-पाकों ॥ 
यूँ हमने छुपाई है तेरे वसस्‍लकी हसरत। 
जिस तरह छुपाता है, खताबार ख़ताको ॥ 


उनतक तो रसाई नहीं कहनेको रसा' है। 
कम्बख्तने यह नाम भी बदनाम किया हैं॥ 


वफा करते हे हम, फिर भी हमें तुमसे नदामत हैँ । 
इसे कहते है, उल्फत, बन्दापरवर यह मुहब्बत है ।॥ 


मुभे कूछ और भी कसबख्तके सिवा कहिये। 
कि यह तो लफ़्ज़ अजलसे मेरे खिताबमें है ॥ 


बड़ी ही धूमसे दावत हो फिर तो ज़ाहिदकी । 
यह समय जो चार घड़ीको हलाल हो जाये ।॥ 


--र२३ सई १९५३ ई० ] 





अहसान रामपुरी 


[ १८४८---१६० ८ ई० ] 

मी अहसानअलीखाँ १८४८ ई०मे उत्पन्न हुए। अरबी-फारसीकी अच्छी 
७ योग्यता रखते थे। मिर्जा दाग के शिष्य थे। उनके रगको निभानेका 
भरसक प्रयत्त किया। आपने काफी पृस्तके लिखी, परन्तु आपके निधनके 
बाद उत्तराधिका रियोने बाजारमे बेच दी । अब सिर्फ एक दीवान हस्त- 
लिखित शेष है । रामपुरमे आपके शिष्य बहुत थे । १६९०८ ई०मे समाधि पाई। 

जिस नातवाँसे नाज़ तुम्हारे लू उठ सके। 

किस तरह वोह उठायेगा सदसे सलालके ? 

भपकेगी बर्केत्रसे हरगिज्ञ न मेरी आाँख। 

जलवे निगाहमें हे, किसीके जमालके ॥ 

कुछ अजब हाल है जबसे उसे देखा क्‍या है ? 

हम नहीं आपमें 'अहसाँ' यह तसाशा क्‍या हे ? 

शुक्रेषफ़को शिकवा समकर खफा हुआ। 

लो मेने क्‍या कहा, बुते बदज़्नने क्या सुना ॥ 

परदा ढक दे अजल आकर कहीं बेचारोंका। 

हाल देखा नहीं जाता तेरे बीमारोंका॥ 

काश इससे तो बेज़बाँ होते। 
हफें-सतलूब कभी अदा न हुआ ॥ 
क्या कहे हिज्ज बुरा और विसार अच्छा है। 
यार जिस हालमसें रक्‍खे वही हाल भच्छा है ॥ 





१० 


किक 
दिलेर मारहरबी 
से अमीरहसन दिलेर' १८७० ई०मे पैदा हुए। पहले मुजतर 
खैराबादीके शिष्य हुए, बादमे मिर्जा दागके । १६१० ई०मे रामपुर 
रियासतमे मुलाजिस हो गये । आपने हजलियातका मजमूआ भी छोडा है । 


रोता हूँ देख-देखके दीवारोदरकों से। 
बेठे-बिठाये आज मुझे हो गया है क्‍या ॥। 
है सब खयालो-ख्वाबकी बाते यह हसनशी ! 
आँखोमे रह गया न कोई दिलमे रह गया।॥! 


दम निकल जाय तो हो हिज्लकी मुश्किल आसों । 
सौत काम आये अगर आज तो कुछ कास चले ॥ 


अफसोस दिलका हाल कोई पूछता नही । 
यह कह रहे हे सब तेरी सुरत बदल गई ॥॥ 
जुल्मते-शामे-जुदाई कब हटायेसे हटे। 
सासने आँखोके इक दीवार होकर रहे गई ॥॥ 


शाग़ल देहलवी 


[ १८४१--१६४० ई० ] 


सुहमद आगा शागल' मिर्जा दाग के भाई थे, और शायरीमे उन्हीसे 

सभोधन छेते थे। १८४१ ई०मे उत्पन्न हुए और ६६ वर्षकी आयु पाकर 
१६४०में जन्नतनशीन हुए। १८५७के विप्लवके वाद आप भी दाग'के 
साथ रामपुर चले गये थे। १८६१ ई०में आपका मतंबा भी अमीर, 
जलाल, और तस्लीम-जैसे उस्तादोके बराबर समझा जाता था। आफ 
दागके साथ हैदरावाद नही गये और रामपुरमे ही सनन्‍्तोषपूर्वक जीवन- 
यापन करते रहे। एक दीवान हस्तलिखित छोडा था, मगर न जाने उसका 
क्या हुआ ? 


नीची नज़रोसे न हरइककों खुदारा देखिये। 
खाकमें मल जायगा सारा जमाना, देखिये 0 


गो तडपता है बतन जानेको जी शागलरू सगर । 
देखी हे जिसकी बहार, उसकी ख़िज्ञों क्या देखिये ॥ 


भाखिर कोई हद भी तेरी ऐ उसद्ने-रवों हे ? 
हर दसका सकर अब तो मुसाफिरये गराँ है ७ 


इक दिल सिला हमें, जो कभी श्ादसाँ नहीं । 
इक दिल उन्हे मिला कि गमे दो जहाँ नहीं ॥। 


कयामतरमें सेरा वोह मुंह तकें और खुदनिगाहीसे । 
खुदाके वास्ते से बाज आया, दाद उवाहीसे ॥ 


शबीर रामपुरी 
[ १्८८घ२--१९३१ ई० ] 


मुहम्मद शबीरअलीखाँ शबीर' रामप्रके नवाब कल्व अलीखाँके 
साहबज़ादे थे और १८८२मे पेदा हुए थे। आप मिर्जा दागके शिष्य 
थे। १६३१मे मृत्यू पाई। दो दीवान हस्तलिखित छोडे थे, मगर नष्ट 
हो गये । 
मुझसे हाले-दिले-बीमार सुनाया न गया। 
जब वोह आये मेरे घर होशर्में आया न गया॥ 


उसका शिकवेपर यह कहना, दिलमें कट जाना मेरा। 
“शिकवा किस मुँहसे किया, चाहा था किस दिलसे मुझे ? ” 


मेरी बलासे गिरे बर्क या चले आँघी। 
ग़म आशियॉका हो क्‍या, से जब आशियाँमें नहीं ॥॥ 
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अज्ञमत रामपुरी 


[ १८५५--१६०६ ई० ] 
मुहगद अज़मतअलीखों 'अजमत” १८५५ ई०में रामपुरमे पैदा हुए। 
मिर्ज़ा दाग के शिष्य थे। ६ नवम्बर १६०६ ई०मे मृत्य पाई। 
हस्तलिखित दीवान छोडा था, मगर उसका पता नही। 
रातें गुज़्र ही जायेंगी, दिन कट ही जायेंगे। 
ऐ सोज्ञे-हिलल ! सब्र सुहब्बवकी जानपर ॥ 
वह भी निकलके सीनेसे लब तक न आ सकी । 
जिस आहे-दिलगुदाज़का था आसरा मुझ्के॥ 
'अज़मत' यह बेखुदी नहीं बेवजह, बेसबब । 
फिर याद कूए-यारकी आई हवा मसुझे॥। 


अब रघकेगर है, न तेरी इल्तजा मुझे। 
. किस्सतसे मिल गया दिले-बेमुदआ मुझे 0 





गोहर 


जुल्फकार अलीखाँ, मौलाना मुहम्मद अलीके वडे भाई है। आजकल 
शावलपिण्डीमे मुकीम है। दाग'के शिष्य हे । 


मुझे ऐ ज़ब्तेगम सर फोड़ने दे, शोर करने दे । 
सुझे रो-रोके मरना हे मु्भे रो-रोके मरने दे ॥ 


दिले बीमार तेरे हलूकये गेसूसे क्‍या निकले। 
यह है किस्मतका फन्‍्दा जो न जीने दे न मरने दे ॥॥ 


कभी करना न तू ऐ आबे खंजर तिइना लब हूँ में । 
सेरे सरसे अगर पानी गुज़्रता हे गुजरने दे ॥ 


फ़ीरोज़ शामपुरो 


फोरोजशाहखाँ १८६० ई०मे रामपुरमे उत्पन्न हुए। दागके शिष्य 


तेरी आँखों है एजाज़का अन्दाज़ नया। 
मुझको जीने न दिया, ग्रेरको सरने न दिया ।॥। 
दर्दे-दिल सुनके उसे रहम कुछ जा ही जाता। 
दास्तों ग्सकी सगर मुझसे सुनाई न गई।॥ 
फिर हो रही है वहशते-दिलमें तरक्षिकयाँ । 
फिर आ रहा है बागमें मौसम बहारका ॥। 


क्या पुछते हो मुझसे मेरे दिलकी आरजू । 
खुद देख लो, फकीरको सूरत सवाल है ॥ 





महमूद रामपुरी 


[ १८६५--१६३४ ई० ] 
हमूद अलीखाँ महमूद! १८६५ ई०में रामपुरमे उत्पन्न हुए और 
१९३४ ईश०मे मृत्यु पाई। दाग के शिष्य थे। आपने भी.सैकडो शिष्य 
छोडे हें। आपका हस्त लिखित दीवान आपके भतीजेके पास मौजूद है। 
आँसु भरे हे आँखसें उस भस्ते-हुस्तकी । 
लबरेज़ किसकी उम्रका पैसमाना हो गया ? 


से कुछ इस तरह तेरे दरसे पलटकर आया। 
कि मुझे देखके गेरोंका भी जी भर आया॥ 


उल्फ़तमें जो हो जाता है, वोह हाल है मेरा । 
यह देखनेवाले मुझे क्या देख रहे हें॥ 
तुम शकक्‍लसे हो हमारी बेज़ार। 
अल्लाह अब ऐसे हो गये हम ॥॥ 
जब कहा उसने “आज क्यों चुप हो” ? 
फिर शिकायतका होसलछा न हुआ ॥ 
ज्ाहिद ! यह छेड खूब नहीं है, खुदासे डर। 
तौबाके बाद पूछना मेख्वारका मिजाज ॥ 





नजझुफ़ रामपुरी 
[ १८४७--१८८७ ई० ] 
हाफिज मुहम्मद अली नज्फ' १८४७ ई०मे पैदा हुए। और श१८८७ 
ई०्मे मृत्यु पाई। हस्तलिखित दीवान छोडा था, सो नष्ट हो गया । 
कल थी सीनेमें जुस्तजू दिलकी। 
आज पहलूसें है जिगरकी तलाश ॥ 
आख़िर ऐयामे-जुदाईकी भी हद हैँ कि नही। 
कबतक अल्लाह रहेगी यह मुसीबत बाकी ? 


तुझे खुलती जब हकीकत मेरे दर्दे-गसकी नासह ! 





'“निगार' जून १६५३मे प्रकाशित हज़रत कल्वअलीखाँ 'फाइक' 
द्वारा सकलित यादेरफ्तगाँसे अहसान' रामपुरीसे नज्फ' रामपुरी (न० 
१४से २२) तकका सक्षिप्त परिचय-कलाम साभार उद्घृत। 


अख़्तर नगीनवी 
संयद मुहम्मद अरुूतर्रों नगीना जिला विजनौरके थे। आपके तीन 
दीवान प्रकाशित हो चुके है। आप दागके शिष्य थे। 


क्या नही करते, क्या नही होता ? , 
उनसे दादा वफा नहीं होता॥ 


यही दीवानगी है, और क्या दीवानगी होगी ? 
यूं ही बेठे-बिठाये क़स्दे-ज़िन्दाँ कर रहा हूँ में ॥ 


अश्क देहलवी 
सैयद कृतबुद्दीन अहमद अइक' मिर्जा दागके शिष्य थे। दीवाब 
नही छपा है। 


खौफ़े-रंजिश न कुछ अन्देशये-बेदाद आया। 
लिख दिया खत उन्हे वक़्तप जो बाद आया ।॥। 


जो खूँ-आलूदपेकों हो, निकालो मेरे सीनेसे। 
जो खूँ-आलूद हसरत हो, वोह मेरे दिलूमे रहने दो ॥ 
उन्हे और हे कौन बहकानेवाले। 
यही आनेवाले, यही जानेबाले' ॥ 
'इस शेरकों वाज़ छोग “*दाग'का शेर समभते हे। वास्तवमें यह 
अश्कका शेर है । 


नवाब आसक्र 


[ १८६४---१६१० ई० ] 
लिशामउल्मुल्क मीर महबूबव अलीखाँ आसफ' १८६४ ई०में पेदा हुए, 
१६१०में मृत्यु पाई। आप हैदरावादके नवाव थे। आप ही के शासन 
कालमे मिर्जा 'दाग' हैदराबादमे आपके उस्तादके पदपर नियत हुए थे। 
अभी जॉसु पलकतक आया था। 
अभी देखा तो एक दरिया था 0 
अंजाम देखना दिले-खानाखराबका । 
इसपर पड़ेगा सन्न मेरे इज़्तराबका॥ 
भगडे तो हज़ारों हे मगर बात हे इतनी । 
हम तुससे बफा करके पशेमान बहुत हे 0 


तहरीरे-मुहब्बतने किया उनको खफा और। 
तद्बीर तो 





बेबाक शाहजहाँपरी 
सैयद अहमद हुसेन बेबाक शाहजहाँपुरके थे। दागके शिष्य थे। 
यहाँ यह हाल कि हम दिलकों खाक कर बैठे। 
वहाँ यह ज़िक्र कि अहले-वफासे कुछ न हुआ ॥ 
यह भी खुदाकी ज्ञान कि इक हफ़ें-आरज़्‌। 
उस बेवफाके वास्ते अफसाना हो गया॥ 
काबिलेदाद है यह शाने-करम भी उनको। 
कुश्तवेनाज़के _ जीनेकी दुआ करते हें॥ 
करते हे आप किससे तगाफ़ुल कि हम नहीं। 
यह आखिरी निगाह है, आँखोंमें दम नहीं ॥ 
में जिसको कह सकूँ, वोह नहीं मुदआ मेरा। 
तुम जिसको सुन सको, वोह मेरा हालेगम नहीं ॥ 


महर ग्वालियरी 
मुशी नारायणप्रसाद वर्मा महर' ग्वाल्ियर-रियासत निवासी थे। 
और दाग के शिष्य थे। उनके हिन्दू शिष्योमें आपसे बेहतर कहनेवाला 
और कोई नही था। आपका दीवान शुआएमहर' छप चुका है। 
अभी कुछ और परवाने गले मिलनेको वाकी हे । 
ज़रा थमना अभी रुखसत न ऐ शमए-सहर होना ॥। 
कुछ कह सके न दावरे-महदारके सासने । 
आँखें भर आईं उसको गुनहगार देखकर ॥। 
जानकर तुमको जफाकार, वफा की मेने । 
जो खता की नहीं जाती, वोह ख़ता की मेने ॥॥ 


तैश मारहरवी 


मुहम्मदयूसुफहसन 'तैश” मारहरह ज़िला एटाके रहनेवाले थे और 
रामपुरके दरबारी शायर थे। दागके शिष्य थे। 

निगाहे मिलते ही यूँ काम कर जाना मुहब्बतका। 

न उनको कुछ खबर होना, न मुझको कुछ ख़बर होना !॥। 
कितना तबोल उसद्ने-दों रोज्ञाका है बयाँ। 
वो दिनकी ज़िन्दगीका इक अफसाना हो गया।॥। 
वहाँ तो सहल है, हरबार जलवागर होना। 
यहाँ तो होशर्में आना, मुहाल होता हैँ ॥ 


मतीन मललीशहरी 
मौलवी मतीनउद्दीन अहमद मतीन मछलीशहर ज़िला जौनपुरके 
रहनेवाले है, और दागके शिष्य है । 
निगाहे-महर अगर मुकपर तेरी ऐ माहरू ! होती। 
यह क्‍यों जोरे-फलफक होता, यह क्यो दुनिया उद्द होती ? 
जल्लाहरे बदगुमानी उन्हे खत्म लिख दिया। 
“बातें न कीजियेगा मेरे भामाबरसे आप ॥7! 
१२ जून १९५३ ह॒ 


भतिगार जनवरी १६५२ में प्रकाशित प्रोफेसर नफीससन्देलवी' 
द्वारा सकलित लेखसे भ्रख्तर नगीनवीसे मतीन मछलीशहरीका सक्षिप्त 
परिचय और कलाम साभार दिया जा रहा है । 


आसी उलदनी 


[ १८९३ ई० ] 


ख अब्दुलबारी आसी' मेरठ जिलेके उलदन गाँवमे १८६३ ई०में उत्पन्न 

हुए। आपके पिता मिर्जा गालिवके शिष्य थे और हस्साम” उपनामसे 
शायरी करते थे। आपके पितामह आजिज' और परपितामह आशिक 
तखललुस फरमाते थे। “आशिक साहव ख्याति प्राप्त मीरके समकालीन 
हुए है, और कितने ही मुशायरोमे 'मीर'के साथ-साथ गज़रू पढनेका इत्त- 
फ़ाक हुआ है। 

आसी का अरबी-फारसीका शिक्षारम १८९८मे हुआ। हिकमतका 
भी अध्ययन किया। १६११-१२ ई०में फारसी अध्यापक रहे। १६१३-१४ 
ई०में दिल्लीमे हमदर्द! अखबारमे कार्य किया! इसके वाद आप लखनऊ 
चले गये और वही रहने लगे। 

अध्ययनकालमे ही शायरीका शौक हो गया। एक रोज मार्ग चलते 
हुए खुद-ब-खुद आपसे यह शेर मौजूं हो गया-- 





यह क्या तुसने ज़रूसी किया दिल हमारा । 
बड़ा तीर मारा, बड़ा तौर मारा॥। 


सम्भवतः यह घटना १६०४ ई०की है। इसके बाद रोज़ाना शेर 
कहने लगे। एक मित्रके सुकावपर “आसी” उपनाम रख लिया। धीरे- 
घीरे आपके पिताजीके कानमें भी आपके शौककी भनक पडी। उन्होने 


मिसरा दिया--- 
“उठाओ गठरी, सेसालो बिस्तर कि रात अब कुछ नहीं रही है” 


आसी उलदनी श्श्च६ 


उक्त मिसरेपर गजल सुनकर आपके पिता प्रसन्न तो अवश्य हुए, किन्तु 
साथ ही यह भी फरमाया कि अभी बहुत कमी है । कभी-कभी वे स्वय 
इस्लाह भी देते रहते थे। १६१० ई० में आप मिर्जा दागके शिप्य 
नातिक' गृुलावठीके शिष्य हुए और उन्होने आपका खूब उत्साह 
वढाया। 


आसी'ने अनेक रगोमे डुवकियाँ लगाई है। प्रारम्भभे आप 'नासिख- 
के रगमे कहते थे। जब उस दब्दाडम्बरी शायरीके दोषोसे आप अवगत 
हुए तो हाली'का रग अपनाया। इसी जमानेमें यह भी शौक हुआ कि 
हर शेरमे कोई-त-कोई मुहावरा नज्म होना चाहिए। कभी दुअर्थक 
शेर कहनेका झौक चर्साया तो कभी दाग'के रगीन और शोख कलामका 
अनुसरण किया। 


१६१४ ई०मे लखनऊ पहुँचनेपर चित्त स्थिर हुआ। वहाँ अजुमने- 
मियार' नामक साहित्यिक सस्थाका उन दिनो काफी प्रभाव था और 
इसातजए-लखनऊ गालिव'के रगमे तबाआज़माइयाँ कर रहे थे। आप भी 
उसी रगमे लिखने छूगे। इसके वाद तसव्वुफ एवं दाशेनिक रगकी तरफ 
भुके, मगर शी घ्रसमल गये और अपना एक मत स्थिर कर लिया, और 
वह यह कि शेर किसीके भी रगका हो, मगर अपना रग भी उसमें फलूकना 
चाहिए और उसमे हृदय-स्पशेंकी शक्ति होनी चाहिए। 


यूँ तो आसी” गजल, नज्म, कसीदे, मसनवी, रुवाइयात सभी कुछ 
कहते हे। लेकिन गजरूे और रुवाइयात कहनेकी ओर विश्ेप रुचि है। 
आप ३०-३२ पुस्तकोके रचयिता हे। शिष्योकी सख्या १५०के रगभग 
है। उनमे---शौकत थानवी, अमीर सलौनवी, उमर अन्सारी, शहीद 
बदायूनी, आज़ाद लूखनवी विशेष तौरपर उल्लेखनीय है। 


आपका एक दीवान गज्लोका, एक नज्मोका और एक झरुवाइयातका 
मुद्रणकी प्रतीक्षामे है। आपके स्वयके पसनन्‍्दीदा २०० अशआर जनवरी 
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१६९४१के निगार मे प्रकाशित हुए हे। जिनमेसे ७३ साभार यहाँ दिये 
जा रहे हे-- 


खुल गया दुनियापे राज़े-हुस्नो-इश्क । 
वोह हँसे, मुझको पसीना आ गया ।॥। 


जब चमनमें कुछ इनकलाब' हुआ। 
इक-त-इक आशियाँ खराब हुआ॥ 


जो छूटे तो फिर मिलेंगे, न छूटे तो यह समभना । 
यह सलाम आखिरी है, तुझे ऐ बहार ! अपना ॥ 


दिल रहीनेआरजू' है, आरजू मरहुनेयास । 
घर हमें बरबाद करनेको बनाना चाहिए ।॥। 


मुझे तो याद नहीं है फोई खुशी ऐसी। 
दरीक जिसमें किसी तरहका मलहाल न था॥ 


उस साल फ़्स्लेगुलूमें उजड़ा था बनते-बनते। 
रहता तो आशियॉको अब एक साल होता ॥। 


बुभा दे ऐ हवाएतुन्द' ! सदफनके' चराग्रोको । 
सियहबस्तीमें' यह इक बदनुमा धब्बा लगाते है ॥ 
मुरत्तिब' कर गया इक इश्कका क़ानून दुनियामें । 
वोह दीवाने हे जो मजनूंको दीवाना बताते हे ॥। 


उसी महफिलसे में रोता हुआ आया हूं ऐ 'भासी' ! 
इद्चारोंमे जहाँ लाखों मुकदर बदले जाते हैं ॥ 


'सीन्दयं और प्रेमका भेद, 25 अर परिवतंन; 'अभिलापाओंके 
पास गिरवी, और अभिलापाएँ निराशाओके पास गिरवी हैं; 
तेज हवा; समाधिके, “अभाग्यरूपी अँधेरीमे, . निर्माण । 
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फूल हँस-हँसकर दिखाते हे जहॉको दागे-दिल। 
मुख्तलिफ शकले हे, इज़हारे-गसो-आलूसकी ॥ 
मेरा दौरेगुज्षिइतह' भी युँ ही गुजरा है ऐे हमदमा ! 
* बना रक्‍खी थी इक सुरत खुशीकी, शादसों क्या था ? 
हमीं नादाकिफे-रस्सेनचमन थे ऐ कफसबालो ! 
फलकसे अह॒द ले लेते तो फिक्रे-आशियाँ करते ॥॥ 
खारोखस' जम करे, नाम नशेसन' रख दे। 
जिसको मंजूर हो, गुल्शनको बयाबाँ करना ॥ 
नकक्‍कादिए-फ़रेबे-सआांसी” ने पुछिये । 
जन्नत बनाके रख दी गुदहगारके” लिए ॥ 
इब्तदा' वोह थी कि दुनिया थी सलासतगर'” मेरी । 


इन्तहा'' यह है कि कोई कुछ नहीं कहता सुरे ॥४7* 
अहदे-बफ़ाएदोस्त'' बजा, लेकिन ऐ नदीसा' ! 
क्योकर कहूँ कि भूल गया आससाँ सुझे॥ा 
शराबेज़ीस्त” असी सेर होके पी भी नहीं। 
कि सुन रहा हूँ सदाएँ शकिब्तेसाग्रकी''॥ 


हज्ञार तरह तखय्युलने'' फरवदें बदली। 
कफस-क्रफसही रहा, फिर भी आश्षियाँ न हुआ ॥ 


दुख शोककी, * मूतकाल; 'सित्र, अ्रसन्न, “कॉदे-तिनके; 
घोसछा; 'पापोकी ऐय्याराना कला, “धापीके, अपराधीके। 
“आग थे इब्तदाए-उश्कमें हम। 
हो गये खाक इन्तहा है यह ४--सीर 
बुरुआत, ““छिद्रान्चेदी, “आखिरी, 'अ्रेयसीका नेकीका सकत्प; 
“साथी, “जिन्दगीकी शराव, “'मदय-पात्र टूट्नेकी आवाज, “कल्पनाने। 
११ 
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कहते है कि उम्मीद जीता है ज्ञमाना। 
बोह क्या करे, जिसको कोई उम्मीद नही है ।॥॥ 


नसीहतको आते है, गमखरुवार आसी' ! 
गरेबॉका फिर आज सीना पड़ेगा।॥ 


अदब आसमोज़ है मयखानेका ज़रंह-जरंह। 
सैकड़ों तरहसे आ जाता है सजदा' करना ॥॥ 
इश्क पाबन्देवफा है, न कि पाबन्देरसुम | 
सर भुकानेको नहीं कहते है सजदा करना ॥ 


जो फूल आता है गुलशनमें गरेबॉ चाक आता है । 
बहारे-रंगोबूमे खून दीवानोंका शामिल हैँ ॥** 


इस फकीरीसे यह हालत मेरे इनकारकी हे। 
बादशाही कही सिल जाये तो आफत हो जाय ॥॥ 


आहपमेज्िन्दगीकी हकीौकत न पुछिये। 
लाखों तो ऐसे हे जो मुझे याद भी नही ॥॥ 


ऐ दुश्मने मुरव्वत' ! कुछ हक भी है हमारा। 
बरसों तेरे लिए हम अहबाबसे' लड़े हे ॥ 


अचसन सैयादने सीचा यहाँतक खूने-बुलबुलसे। 
| कि आखिर रग बनकर फूट निकला आरिज़े-गुलसे ॥ अज्ञात 
विनय सिखाने वाला, *ईद्वरके ध्यानमे कुकना;। रस्म 


रिवाजोका पावनन्‍्द,. जीवनके कष्ठोकी; 'प्रेमके वैरी;।. इष्ट- 
मित्रोसे । 
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मुझभे अहसास' कम था, वरना दोरे-ज़िन्दगानीमें । 
मेरी हर सॉसके हमराह मुझमें इन्कलाव' आया ॥ 


रह गई दिलमें तो क्या हाल करेगी दिलका ? 
वोह शिकायत कभी लबतक जो न लाई जाये ॥ 


हजारो नरसये-दिलकश' मुझे जाते हे ऐ बुलबुरू ! 
सगर दुनियाकी हालत देखकर चुप हो गया हूँ मे 0 


खुला यह राज़ बज़्सेनाज़का' परदा उठानेपर। 
कि जिसपर तेरा घोका था, वह इक तसवीर थी मेरी ॥ 


हुआ अहसास पैदा मेरे दिलसें तकदुनियाका'। 
सगर कब ? जब कि दुनियाको ज़रूरत ही न थी सेरी ॥ 


अपनी हारुतका खुद अहसास नहीं हैँ मुभको। 
सेने औरोंसे सुना हैँ कि परेशान हूँ से॥ 
ऐ गमेदोस्त ! बता दे सुभे मरज्ञी अपनी। 
जितदी ख्वाहिश हो तेरी, उतना परेशान हूँ में ॥ 


है कुछ खराबियाँ मेरी तामीरसे” जरूर । 
सो मतंबा बनाके मिठाया गया हूँ से ॥ 


नई राहे बताता है, नये रस्ते दिखाता है। 
नहीं मालूम ज्ालिम इश्क, रहज़न है कि रहवर'* है ॥। 





चेतना, परिवतेन, क्राति, . चित्ताक्षंक गीत, भेद; 
'ब्रेयबसीकी महफिलका,  'ससार-त्यागका, . 'निर्माणमें, लुठेरा; 
'पथ-प्रदर्शक । 
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रंगेनिशाता देख, मगर सुतसइनों न॑ हो। 
शायद कि यह भी हो कोई सुरत मलालकी ॥ 


गुलदान बहार॑ंपर है, हँसो ऐ गुलो ! हँसो। 
जबतक खबर न हो, तुम्हें अपने समझालकी' 


अहसास अब नहीं है, मगर इतना याद हैं। 
शकक्‍ले जुदा-जुदा थीं, उरूजों-जवालकी॥ 


यह सब फरेब है, नजरे-इम्तयाज़का' । 
दुनियासे वरना कोई भी अच्छा-बुरा नही ॥ 
अब कौन है रमृज़े-मुहब्बतका राज़दों। 

इक हम रहे हे, हमको कोई पुछता नही ॥ 


रफ़्ता-रफ्ता यह ज़मानेका सितम होता है। 
एक दिन रोज़ मेरे! उम्रसे कम होता हैं ॥ 
बाग रोता है असौरानेकफक्सकों'. शायद । 
दामने-सब्ज़न्ओो-गुरू सुबहको सम होता है ॥ 


भ्छ 


कदसे पहले भी आज़ादी मेरी खतरेमें थी। 
आह्याना ही मेरा सूरतनुमाएदाम था।॥। 


हजारो बार कोशिश कर चुका हूँ। 
नही छुपती मुहब्दतकी निगाहे ॥॥ 





पेइवर्यकी रगीनियां, आश्वास्त, भविप्यक्षी - -उत्थान- 
पतेनकी,  दृष्टिभेदकका, “श्रेमके भेंटोका;। भेदी; . पिजरेके 
बन्दियोको; “घास और फूलोका समूह, “भीगा हुआ; 
भ्जालकी सूरत । हा 
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में चुप बेठा हुआ हूँ और यह मालूम होता है । 
कि जैसे इक जमाना कह रहा है दास्तां मेरी ॥॥ 
दुनियासें कोई गसके अलावा खुशी नही। 
वोह भी हमें तस्तीच कभी है, कभी नहीं ॥४* 
घोका न खाओ चारागरोँ ! वाकआतसे' | 
पहलूमें दिल नही है, तो क्‍या दर्द भी नही ? 


तू क्‍यों मुझे सायूस किये देता है नासेह ! 
क्या तूने मेरा खत्तेजबी देख लिया है? 


जच्छे हुए ज़्सानेके बीमार सेकडो । 
दिल वोह मरीज़ है जो अभी ज़ेरेगौर हैँ ॥ 
छोड़ा ही क्या है लूहनेवालोने मेरे पास। 
इक ज़िन्दगी सो वह भी कोई दिनकी और है ॥ 


अब में क्‍या तुससे अपना हाल कहूँ। 
बन्छुदा याद भी नहीं मुझको॥॥ 


ज़िन्दगानीका आसरा है यही। 

दर्दे स्िट जायगा तो वया होगा ॥ 
बेसारूता उठी जो वोह तोबाशिकर्रां निगाह। 
खुद मुझको शक हुआ कि मुसलूमों' नही रहा ॥ 





*ऐ फलक ! दे हमको पुरा गम तो खानेंके लिए । रे 
हि पे नेंके रि हि 
वोह भी हिस्सा कर दिया सारे जमानेके लिए ॥--दाय 
"कहानी, 'चिकित्सको,  'गस्तविकतासे, . 'भाग्य-लछेख; 
"प्रतिना तोडनेवाली , मियमी । 


रू 
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चमक जाओ ऐ स्‍ शामेग़सके' सितारों ! 
मुसीबतके सारोंपे अहसान होगा ॥ 


खुदा जाने अब दिल कहा जाके ठहरे। 
बड़े इनकलाबातसे' हो रहे है॥। 


भसताएज़िन्दगीके' देनेवाले यह तो समक्का दे। 
कि इतना बोभ सरपर रखके ले जाना कहाँ होगा ? 


कोई नासेह है, कोई दोस्त है, कोई गमख्वार । 
सबने सिलकर सुझभे दौवाना बना रक्‍खा है ॥ 


बहुत इलाज किया दर्देदेदकका लेकिन । 
वही' साल हुआ जो सआाल होता है॥ 
तड़पे भी, मुज़्तरब' भी हुए, वक्तेकत्ल हम । 
सब कुछ सही, तुम्हारा तो दामन बचा दिया ॥। 
संज़िलके रहनेवालो ! क्‍या देखते हो हमको ? 
आसुद-ए-मकों' तुम वासाॉद-ए-सफ़र' हम ॥। 
यह राज़ है ऐ हरीसेदुनिया ! तुझे कुछ इसकी खबर नही है । 
उसीका घर है तमाम दुनिया, कि जिसका दुनियामें घर नही है ॥ 


जीना पडा उमीदेवफापर  तसाम उम्र । 
हालों कि जान देनेमे कोई जियो न था॥ 


शोक-रात्रिके;।. कान्तियाँ, परिवर्तन , जीवनघनके; 
ध्यरिणाम; घवराये, सुख चैनसे महलोके निवासी, "प्टकनेकों 
लाचार)। ससार लिप्त, 'समस्तविध्व;.  हानि। 
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रुसवा हुए, सगर दिलेमुज़तरकों' क्‍या, करें ? 
सरना पड़ा वही हमें, मरना जहाँ न था॥ 


अगर दिल सलामत रहेगा तो आसी' ! 
बहुत सिल रहेगे दगा देनेवाले ॥ 
उनको यह गुस्सा कि से उनकी गलीसे क्यों गया ? 
सुभको यह हैरत कि क्योकर दइाक्‍्ल पहचानी मेरी॥ , 
तजाहुलसे' मेरे नासोनिशॉके पृछनेवाले। 
वहीं रहता हूँ से अबतक, जहां ढूँड़ा नहीं तूने ॥॥ 
यकीन रख कि यहाँ हर यकीनमें है फ़रेब । 
बका तो क्या है, फ़नाका भी एतबार न कर ॥ 


साथ हर साँसके भेरे दिलसे। 
आ रही है, अभी ख़बर तेरी॥ 


इतना मुझे सजबूर न कर नासहे-गमख़्वार ! 
ऐसा न हो दामन भी गरेबानमें सिल जाय ॥ 
में अपने दिलसे कहता हूँ कि अब तो दर्दे कुछ कम है । 
मेरा दिल मुभसे कहता है कि अक्सर यूँ भी होता है ॥ 
सबृत हैँ यह तमझाकी सादालोहीका । 
बगर वादेके रहता है इन्तज़ार मुझे॥ँ 


'बेंचेन दिलको, उपेक्षासे। 


“ते कोई वादा न कोई यकीं, न कोई उम्मीद 
सगर हमें तो तेरा इन्तज्ञार करता था॥। 
“--फिराक गोरखपुरी 


“१६८ गेर-ओ-सुखन 
दिलको शिकवा कि मेरे दर्दका दरमा' न हुआ ४ 
हम पशेम्नान के और इसके सिया क्‍या करते ॥॥ 


अबतक तो मुहब्बतर्में वह साभत नहीं आई। 
जिस रोज़ वोह रोनेपे मेरे हँस न दिया हो ॥ 


यह कसी बदशगूनी है जो मे सहसूस करता हूँ। 
कि हैँ और फिर नही मालूम होता उसकी भहकफ़िलमें ॥४ 


चन्द अशआर, अपनी पसनन्‍्दके 
ऐसा भी इत्तफाक मुझे बार-हा हुआ। 
उनसे सिला हूँ, उनका पता पुछता हुआ ॥ 


कहीसे ढूँड़के ला दे हमें भी ऐ गुले-तर ! 
वोह जिन्दगी, जो गुजर जाये मुसकरानेमें ॥ 


“ देखकर अहले जहाँकी बेरुखी तेरे बगेर। 
हँस रहा हूँ आज से पहली हँसी तेरे बगेर ॥ 


जा, सुकूने-ज़िन्दगानी सेरी किस्मतमें न ढूंड़ । 
ठोकरें खाई हे मेने उम्रभर तेरे लिए ॥ 


शर्मोंपर ग़म फरे पड़ते हे ऐयामेजवानीमें । 
इज्ञाफे हो रहे हे वाकियाते ज़िन्दगानीसे ॥॥ 


मेरा हाल पुछा मेरी बात सानी। 
तवज्जह, इनायत, करस, महरबादी ॥॥ 


इलाज 


आसी उलदती १६९ 


नज़र सीची अरक आया हुआन-्सा। 
मिला भी वोह तो शरमाया हुआ-सा ॥ 


बहार आती है और से डर रहः हूँ। 
कि अवसर मुभको रास जाती नही है ॥ 
आजकलरू १ दिसम्बर १९४६ ई० 


रहा बरकेतपाँसे साबका तकदीरमें इतना॥। 
कि अब अपना नशेसमन हम बनाते हे दरारोंसें ॥ 
२८ जनवरी १९५२ ई० ] 





आजाद अंसारीक शिष्य---- 





उख्यूकबर हैदरी साहब दिल्‍ली निवासी थे और अगरैजोको हिन्दी-उर्दू 
पढानेका कार्य करते थे। मौलाना हालीके शिष्य, आजाद अन्सारीके 
आप शायरीमे शागिद थे। आपने शायराना दिलो-दमाग पाया था। 
गज़लके अतिरिक्त नज्म, रुवाई आदि भी कहते थे। अगरेजी, फारसी, 
पदतो, हिन्दीका अच्छा ज्ञान था। 
दरमियाना कद, रोबीला गोल चेहरा, हँसता हुआ ललाट, मुसकराती 
हुई आँखे, मुंहमे तम्बाकूका पाइप, निहायत खुशपोश, खुशवाश, खुशमिज्ञाज | 
वात-बातमें लतीफे कहते थे। दु ख-दर्दमे भी हँसते रहते थे। मगर 
दूसरोके रजोगममे दिलसे हाथ वटाते थे। दोस्तोके दु.ख-सुखको अपना 
दु.ख-सुख समभते थे। स्पष्टवक्ता और स्वच्छ हृदय थे। वजअ और 
उसूछकी पावन्दी अपना ईमान समभते थे। ईर्ष्या योग्य स्वास्थ्य था। 
१२ मार्च १६९४० ई०को आपका निधन हो गया। १५ नवम्बर १९४६के 
आजकलमे प्रकाणित आपका कूछ कलाम यहाँ दिया जा रहा है-- 


अकबर हैदरी १७१ 


जहाने-हुस्तमें' महवे-तरचुम' है व्फा' सेरी। 
से नरमा हूँ मुहब्बतका, मुहब्बत है सदा सेरी ॥ ., 


विलेमुज़तरको' जिसपर ऐतसादे-कामरानी” था। 
मेरे अहसासेखुद्ारीमें' है वोह इल्तिजा' मेरी ॥ 


भशीयतकी ” निगाहोें जो मेयारे-परस्तिश' थी । 
हुई है जज्ब'' अदके-छूँ-फिशॉम' वोह दुआ मेरी ॥ 


इक आऑसू और वोह भी दिलकी रगीनौसे बेगाना। 
न देखी जायगी दुनियासे तसवीरेवफ़ा भेरी॥ 


नियाज़ोनाजञका' अफसाना लिखनेके लिए अकबर' ! 
सुनी है कातिबेकुदरतने' बरसो इल्तिजा'' सेरी ॥ 


तसन्नोह" है, तकल्लुफ है, तअल्ली"“ है, तमाशा है । 
समभ ही में नहीं आता कि मेरी ज़िन्दगी क्या है ॥। 


खुदावन्दा मेरी गुमराहियोसे दरगुज्ञर फरमा। 
में उस माहौलमें' रहता हूँ, जिसका नाम दुनिया है ॥ 


'सौन्दर्य-ससारमे , 'सगीतमें छीन, तेकी, संगीत; 
“आवाज़, बेचैन दिलको, "सफलताका विश्वास,;. स्वाभि- 
मान चेतनामें, प्रार्थना, “खुदाकी मर्जीकी, “उपासनाका 
आदर्श; “लीन, “खूनके आऑसुओमे, “तमञ्नता और 
अभिमानका, भाग्य विधाताने, "प्रार्थना, “बनावट, 'शेखी; 
*वातावरणमे । 


श्७२ शेर-ओ-सुखन 


खुदपरस्ती' खुदा न बन जाये। 
अहतयातन गुनाह करता हूँ॥ 


हवादसमे फरता होकर बकाके राज़ समझता हूँ। 
मेरी जमईयतेखातिर' हुई मेरी परेशानी ॥ 


अब देखिये कि कौन ठहरता है देरतक। 
बज्ले-राबाब भी है, जहाने-हुबाब” भी॥ 


किस चसनकी खाकमें फूलोंका मुस्तकबिल्‍रू नहो ? 
दूरबी नज़रोंसें रंगो-ब्‌ है, आबो-गिल नहीं 0 


मिरी अंजामबीनज़रे” सुके सगमूस करती हे । 
लरज़ जाता है मेरा दिल, उरूजे-साहेताबॉसे'' ॥ 


तज़करा बर्को-शररका' जो सुना मेने कभी। 
आह भरकर दिले-ग्रमगींने कहा--हायथ शबाब' ॥ 


फरिश्ते आदसी बनकर न॑ रह सके अकवर' | 
वोह ऐसी कोन-सी सुइकिल थी आदमीयतसे ? 


फितरतने लेके अबके-नदामतकी सुर्खियाँ । 
उतवान!' लिख दिया सेरी फरदेगुनाहपर'॥ 


'अहमन्यता 'मुसीवतोमे, 'मरकर, 'जिन्दगीके, “भेद, 'तसल्ली; 
प्वानीके वुलबुलोका ससार; “भविष्य, . दिव्य दृष्टिमें;  अजाम 
जाननेवाली आँखें; 'धमगीन, न्द्रमाके विकाससे,  'विजली, 
आगका जिक्र, “प्रायदिचत्तके असुओकी लाली; “शीपंक, पाप 
तालिकापर । 


अकबर हैँदरी' १७३ 


आबरूये-गुनाहगारी हे । 
अरकेइनफआल' क्या कहना ॥ 


जञमीरे-पाकतीनत' जाह कितना बेसुरव्वत है । 
सितसगर हर मसरंतको' गुनहगारी बताता है ॥ 


में फिस दिलसे करूँ ताअ॒तों कि ताअतमें ससरंत है । 
निकोकारीसे' डरता हूँ कि मुझको लुत्फ आता है ॥ 


गुनाहोमें यकीनन एक अहसासे-ससरेंत है। 
गुनाहोके लिए लेकिन जवानीकी जरूरत है ॥ 
जवानीमें गुनहगारी बहुत मासूम होती हैँ। 
यही हुक्मे-जवानी है, यही आईने-फितरत हैँ ॥ 


दरोगे-मसलहतआसेज़ञ' है दिलकी तसलल्‍्ली भी। 
खुदाका वास्ता देकर न पुछो अहले ईमॉसे ॥॥ 


न अल्फाञे हसदो-सना जानता हूँ। 
न दिलचस्प तज्ञे-अदा जानता हूँ॥ 
मेरी बन्दगी हैँ इसीमें कि तुझको। 
खुदा सानता हूँ, खुदा जानता हूँ।॥ 


सशीयतकी“ परिस्तारी' और इस अन्दाज़से अकबर ! 
दुआ लबपर नहीं आती, सगर आंसू निकलते हे ॥ 





श्िन्दगीके पसीने, पवित्र हृदय, खुशीको। उपासना; 
बदनामीसे मूठ बोलना भी मसलहत लिये हुए है, “प्रशसा; 
'खुदाकी,  उपासना। है 


१७४ _शेर-ओ-सुखन 


बेतकल्लुफ़ तुझे खुदा कहना। 
सेरी सादा-दिलीका क्या कहना॥ _ 
जानता हैं ज़रूरतें अपनी। 


मसलहत है तुझे खुदा कहना॥ 


शमअमें इक सोज्ञ था, इक साज़ परवानेमें था। 
हुस्त गोया इश्कके खामोश अफ़सानेमें था॥ 


ऐ दरदें-मुहब्बत मुभे गुमराह ने करना। 
दिल अइकमें बह जाय, मगर आह न करना ॥ 


दूर-अन्देशियों. मुहब्बतकी । 
बे-वफाओंकों बा-वफा कहना ॥ 


जो यही रहा तबस्सुम', जो यही रहा तरघझुम। 
में सुना चुका फसाना, शबेगमकी काविश्ञोंका ॥ 


बृतकदा था इधर, उधर काबा।, 
थी जवानीकी रहगुज़्र' दिलचस्प ॥ 


एक हम हे दोस्तीपर भी हमे दुश्मन खिताब । 
एक तुम हो, ढुश्मनीपर भी तुम्हारा नाम दोस्त ॥ 


देखा हविस-ओ-हुस्तकों' बाहम' जो बगलगीर | 
नाकामे-मुहब्बतने कहा-- हाय. मुहब्बत ॥ 





'मुसकान; संगीत, शवरहरात्रिकी मुसीवतोका! 
धागे, राह, विषयछोलुपता और रूपको; परस्पर। 


अकबर हैदरी १७५ 


यूं न फितने उठा खिरासमेनाज़ । 
मेरा ईमान है, कयामत हे॥। 


प्रसिशेगम अगर तकल्लुफ थी। 
इस तकल्‍्लुफकों देर-पा करते ॥ 


इक तबस्सुम है, उनके होंटोंपर । 
या भेरी गुसशुदा जवानी है॥ 


तड़पकर करवट पेहम दिले-नाकाम लेता हैं। 
लरज जाता हूँ जब कोई, वफाका नाम लेता है ॥ 


हसरत' भी है, उम्मीद भी है, आरजू भी है । 
सब कुछ मेरे नसीबसें है, एक त्‌ नहीं॥। 


तृफाने-बकोबादकी'. ज़र्रानवाज़़ियों ! 
में खानुर्मा-खराब' किसे आशियों कहूँ ? 


अभी तो नाखुदाके बाद मेरे इक खुदा भी है । 
हवादिस क्यों तडपकर रह गये, आगोशे-तुफाँमे ॥॥ 


तकमीले-दर्द' होती है, जब हर दवाके बाद। 
हसरतसे देखता है, मेरा चारागर सुझे॥ 


बेकसीका लुत्फ भी जाता रहा। 
शासमेग्रबत भी सहरने छीन ली ॥ 


'अभिलाषा; *बिजली-आँधीके तुफानकी; जिसका घर 
बरबाद कर दिया हो;  मुसीवते,  तुफानोकी गोदमे, दर्दमे 
अधिकता; चिकित्सक; 2यात्राकी शाम; सुबहने। 


१७६ शेर-ओ-सुखन 
भला से भी तो देखूं होसले दामाने-इसियॉक्े । 
ज़रा सजदेसे सर उठने तो दे ज़्ौके-पश्येमानी' ॥ 
३ जून १९५३ ई० | 





'पापसे भरे दामनके, प्रययश्चितका गौक । 


नई लहर 


है 


[ ११४४ से ११५४ तककी आधुनिक शायरी ] 
१२ 


छून दस वर्षोमि उर्दू-शायरीमें अभूतपूर्व परिवत्तेंन एवं परिवद्धेन हुआ 
है। उसका लबो-लहजा बदल गया है, सोचने और विचारनेके 

दृष्टिकोणमें अन्तर आ गया हैं। इन दस वर्षमें हुई इन तीन 
मुख्य घटनाओ--१ भारत-विभाजन, २ स्वराज्य-प्राप्ति, ३ राष्ट्र- 
पिताकी शहादत--पर बहुत अधिक कहा गया है, और कहा जा 
रहा है । 

यदि उक्त तीनो विषयोकी नज्मो और गजलोका सकलतन किया जाय 
तो १०-१२ पोये तैयार हो सकते हे । यह सब विषय नई शायरी और 
नज्मसे अधिक सम्बन्धित हें। अत हम इनपर अपनी शायरीके नये दौर' 
नये मोड” नामक पुस्तकोमें विशेष रूपसे प्रकाश डाल रहे है । यहाँ प्रसग- 
वश सक्षेपमे उल्लेख किया जा रहा है, इस दौरके नवयुवक शायर नज्म 
आौर गजल अक्सर दोनो कहते हैं । अत उद्धरणोमे गजलो-तज्मो दोनो- 
के ही अशश्नार दिये जा रहे हे । 

भारत-विभाजन मृसलिम लीगकी ज़िदके कारण हुआ । उसकी इस 
साम्प्रदायिक दूषित मनोवृत्तिका कितना घातक परिणाम हुआ ? कितना 
बडा नरहत्याकाण्ड हुआ ? कितनी युवतियोकी 
अस्मतदरी हुई ? कितने बालक विलख- 
बिलखकर मरे ? कितने घामिक स्थान और लोकोपयोगी सस्थायें नप्ट कर 
दी गई और कितनी अधिक सस्यामें धन वरवाद हुआ, इन सबका लेखा- 
जोखा भले है हमारे पास सुरक्षित नही हैं। फिर भी जशावरोने 
जो कुछ कहा है, यदि-वही सव एकत्र कर लिया जाय तो एक प्रामाणिक 
इतिहास वन जायगा । ससारमे इस तरहका काण्ड इससे पूर्व नही-हुआ-। 
भारत-विभाजनसे पूर्व मुसलिमलीगकी विपैली मनोवृत्तिको श्ानन्द- 
नारायण मुल्लाने यूं नज्म किया था-- गा हा न 


फ् 


भारत-विभाजन 


१८० शेर-ओ-सुखन 


जहाँसे अपनी हकीकत छुपाये बेंछे हूं 
यह लीगका जो घरोन्दा बनाये बेढे हुं 
भड़क रही हैँ तआस्सुबकी' दिलसे चिनगारी 
चरागे-अम्लो-हक्रीकक बुभाये बेठे हे 
हरेकके दीन इलज़ामे-काफिरी रखकर 
हरेक कुफ्र पे ईमान लागे बेंठे है 
सजाये बेठे हे इुकों वतन-फरोक्षीकी 
हरेक चौज़्को क्लीसमत लगाये बेठे हे 
क़फ़्ससें' उच्रमें कटे जीमे है शुलामोंके 
चमनकी राहमें कांटे बिछाये बैठे हे 
नही शरीक सुसौीबतसें हिन्दकी लेकिन--- 
इराको-शामसे रिते मिलाये बेठे हे 
गिराई एक पसीनेकी बून्द भी ने कभी 
सता-ए-क्रौममें. हिस्सा बढाये बेंठे हे 


खुदाकी शान इंती सरकी रफ़्वृतोंव" ग्ररूर 
जो आस्ताने-उदपर' भुकाये बेठे हैं 


उक्त शेर नज्मके है । गज़लका क्षेत्र सीमित है, उसका अन्दाजे-बयान 
भी नज्मसे भिन्न होता है और एक शेरमे ही गज़लकी जवानमे सम्पूर्णभाव 
व्यक्त करना होता है । गज़लके निम्न शेरमे मुसलिम लीगकी' इसी मनो- 

| वृत्तिको देखिये 'मुल्ला' किस खूबीसे व्यक्त करते है--- 





'देब-भावकी, पराधीनतामे; 'देणके धनमें, उच्चतापर घमण्ड; 
“शत्रुकी चौखटपर । 
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जोशे-तकसीम वारिसोंका न पूछ,। 
जिद यह है कि माँकी लाश कटके बढे ॥ 


मॉकी लाशको काटकर बाँटनेवालोसे सावधान रहनेके लिए गज़लके 
दो शेरमे मुलला चेतावनी देते हुए फरमाते हे--- 


बुजुबुले-नादाँ ! ज़रा रंगे-चमनसे होशयार। 
फूलकी सूरत बनाये सेकड़ों सेयाद हे ॥ 
आशियाँ वालोंकी अब गुलशनमें गुंजाइश नहीं । 
आज सहने-बागमें या सेदा, या सेयाद हैँ ॥ 
जब इन सैयादोने चमन वॉट लिया तो मुल्ला इन व्यथाभरे स्वरोमे 
कराह उठे-- 


यूं दिल भी कभी होते हे जुदा, मुल्ला' यह कैसी नादानी ? 
हर रिब्ता ज्ञाहिर तोड़ दिया, ज्जीरे-निहानी भूल गये ॥ 


जज्ीरे-निहानी तोड देने श्रौर नादानीका परिणाम क्‍या हुआ ? 
यह भी मुल्ला साहबके धायल दिलसे पूछिये--- 


कैसा गुबार चदमे-मुहब्बतमें जा गया। 
सारी बहार हुस्नकी सिट्टीमें सिल् गई ॥ 


मुल्ला साहवने इस एक शेरमे सभी कुछ कह दिया । कुछ भी कहना 
शेष नही रहा । भारत-विभाजनसे स्वराज्य-प्राप्तिका सव मजा किरकिरा 
हो गया । वे खिजानसीब जो बहारके न जाने कबसे मुन्तज़िर थे और 
दिलोमे हजारो अरमान छिपाये हुए थे। बहार झाते ही बरबाद हो 
गये । बकौल किसी के--- 





शिकार, _ शिकारी, अ्न्त्रंगका बन्धन । 


भुपर शेर-ओ-सुखन 
खामोश हो गया है चमन-बोलता हुआ 


अनगिनत बसे-बसाये घर वीरान हो गये, असख्य फलते-फूलते परिवार 
उजड गये। लाखो युवक भरी जवानीमे शहीद कर दिये गये । लाखो युव- 
तियाँ अपहत करली गईं। लाखो वृद्धाये निपूती हो गईं, लाखो माईके 
लाल यतीम होकर बिलखते फिरने लगे । लाखों वृद्ध, अशक्त, अपाहिंज 
निराश्चित होकर एडियॉँ रगड-रगडकर जीवित रहनेको बाध्य हुए। 
समस्त देश स्महान-सा बन गया--- 


देते हे सुराग्र फ़स्ले-गुलका । 
शासख्रोंपे जले हुए बसेरे॥ ० 
“-अज्ञात 


आँखोंसे अक्सर उनकी आँसू निकल गये हे । 
क्या-क्या भरे गुलिस्ताँ सावनमें जल गये हे ॥ 
आज़ादियोँ तो देखों, बरबादियाँ भी देखो । 
कैसे हसीन गुलशन कॉर्टों प॑ हल गये हे ॥ 
--अंज्ञात 
कुछ इस तरहसे बहार आई है कि बुभने लूगे। 


हवा-ए-लाल-ओ-गुलके. चराग्रे-दीद-ओ-दिल ७ 
“+अज्ञात 


तमाम अहले-चमन कर रहे है यह महसूस । 
बहारे-दौका तबस्सुम' तो सोगबार-सां हैँ ॥ 


--जोहरा निगाह 


भतई नवेली बहारकी मुसकान; शोकाकुल-सा । 





नई लहर १८३ 


बहारे-नौका तवस्सुम सोगवार-सा क्यो हैं और फला-फूला चमन 
चीरान किन लोगोने कर दिया ? यह जाननेके लिए अदम' की दस्तक 
नज्मके यह शेर पर्याप्त होगे--- 


आज द्ायद भेड़िये फिर घूमते हे शहरमें 
भूककी घचिनगारियाँ लेकर दहाने-कहरमें' 
भसजिदोसे अज़दहे' निकले हे बलखाते हुए 
मन्दिरोसे शलज़ले उदठे हें थर्राते हुए 
आँधियोका भूत उठा हैं दाँत चमकाता हुआ 
सोौतका जबडा खुला है आग बरसात्ता हुआ 


यह सनमखानोके हौरों, यह हरमके शहसवार'। 
बनके निकले हे खुदामोकी तबीअतका शुबार ॥ 


भा गया हैं डाकुओंका काफिला' दहलीक्षपर 
बुक चुकी है अम्नकी कन्दील' सीना पीठकर 


अपने अन्चे अनुयायियोको साम्प्रदायिक चेता अवलाझभोका सतीत्व 
लूट लेनेके लिए किस प्रकार फत॒वे देते थे ? यह भी अदम' साहबकी जबाने- 
मुबा रकसे सुनिये--- 


देखते क्या हो बदहवासीसे ? 
क्या हुआ हैं तुम्हारी ग्ररतकों 
इतनी ताखीर' क्यो इतामतमें 
हुक्म सिर्फ एक बार होता हूँ 


'मृत्युरुपी मुखमे, अजगर, मन्दिरोंके नेता, मसजिदोंके 
हिमायती; गिरोह, दल, “शान्ति-दीप-शिक्षा , "विलम्ब; 
“आज्ञा पालनमे 


भैया शेर-ओ-सुखन 


' काट दो इसकी छातियोके नुमूद' 
छातियाँ हे कि जाँ गुदाज् सरूदों 
बाँधदो इनके बल सस्वोंसे 
और इनके हसीन  जिस्मोंपर 
ताज्षयानोंकें। फूछ.._, बरसाओं 

बेटियों. है यह उन दरिन्दोंकी 
जो- तुम्हारे लहके प्यासे हे 

देखते क्‍या हो बदहवासी से ? 
ऐसी भरपूर 'और लकज्ीज़ ग़िज्ञा 
रोज़ कब दस्तयाब होता हे 
पिल पड़ो इन जवाँ गज़ालों पर 
इनकी आहो-बुकापें' मत जाओ 
उनकी आहो-बुकाप ग्रौर करो 
जिनको तुम छोड़ आये हो पीछे 
और जो दुश्मनोंके पहलूमें 
हँस रही हें तुम्हारी ग्रेरतपर 
जिनके नज्जदीक अब तुम्हारा वजूद" 


.] 


एक खंज़ीरके” बराबर है 


जब दिन-दहाड़े अबलाओकी इसतरह लूट मची हो, तब अ्रपना देश 
छोड जानेके सिवा और उपाय भी क्या था ? मगर जाने-आतनेके मार्ग भी 
तो अवरुद्ध थे। सर्वत्र आततायी-ही आततायी विचर रहे थे। अवलाओोकी 


'स्तवोंके अथ,  मनको हिलोर देनेवाले वाद्य, चाबुकोके 
“मृगनयनियोपर , “उदन-विलापप , अस्तित्त्व; जगली। 


सूतरके । 
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उस दयनीय स्थितिका अदम' साहबने देखिये कैसा सजीव चित्रण किया 
है--- 
जा बहन छोड़ जायें देस अपना 
अब इसे आँधियोने घेरा 
कोई तेरा न कोई भेरा 
हर तरफ खून और अंधेरा हे 
आ बहन छोड जाये अपना देस 


# /3॥# /जा# 


अब यहाँ कहरमान' बसते 
आदसी-आदसीको. डसते 
रहम मेंहगा है जुल्म सस्ते हे 

आ बहन छोड़ जायें अपना देस 


(ज7% /ज][«& 


आह ! लेकिन यह आस भी तो नहीं 
बच सके आगसे पनाहगज्ञी 
मेरी त्जवीज्ष है यहाँ न कहीं 
फिसी अन्धे कुकी हरहरोमें 
साँसको बन्द करके सो जायें 
मालूम होता है कि इन्सान दरिन्दे बन गये हे और अपने खूंखार जबडे 
खोले हुए घूम रहे है-- 
यह दुनिया हे या हैँ दरिन्दोको बस्ती? 
हैं खाइफॉ यहाँ आदमसी-आदमीसे 
“--एजाज्ञ सद्दीकी 


'आफतके परकाले, आतताई , आरणार्थी; 'जगली 
जानवरोकी , मअयभीत । 
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जब इन्सान दरिन्दे और वही बन गये, तब उनके खूनी पजोने 
क्या-क्या जुल्मो-सितम किये। यह अर्श” मलसियाती साहबसे सालूम 
कीजिए-- 
बस्तियोंकी बस्तियों बरबादो-बीरॉ हो गई 
आदमीकी पत्तियाँ, आख़िर नुमायों हो गईं 
कत्लो ग़्ारतके हज़ारों दाग लेकर बहशतें 
आज सुनते हे कि फिर अस्मत बदामों हो गईं 


इस बरबादी-ओ-बीरानीका दृश्य गजलके एक शेरमें जगन्नाथ 
साहब आजाद' देखिये किस खूबीसे खीचते है--- 


बस एक नूर रूलकता हुआ नज़र आया। 
फिर उसके बाद न जाने चमनपे क्‍या गुज़री ॥ 


मनृष्योकी यह रक्‍त-लोलुपता देखकर' दरिन्दे भी सहम गये--- 


वरिन्दोमें हुआ करती है सरगोशियाँ इसपर। 


कि इन्सानोंसे बढकर कोई खूँ आशाम क्‍या होगा ॥ 
--अदीब सालीगाँवी 


भारत-विभाजनका परिणाम यह हुझ्ना कि भारत॑य हिन्दु-मुसलमान 
अपने हो देशमे विदेशी बन गये। मुसलिमलीगी अधिकृत क्षेत्र बहाँके 
'हिन्दुओके लिए और कांग्रेसी अधिकृत क्षेत्र मुसलमानोके लिए विदेश हो गया । 
भाई-भाईका छात्र हो गया। हिन्दू-मुसलमान दोनो अपने जन्म-स्थानों 
और पूर्व॑जोकी स्मृतियोको वेगाना देश समभनेके लिए मजबूर हो गये-- 
तू अपनेको ढूँड रहा हैँ द्ुनियाँके मामूरेमें। 
यह बेगाना देस है ऐ दिल ! इसमें सब बेगाने है ॥ 
देश छोडकर लाखो नर-नारियोके विलखते हुए काफिले इंघरसे उघर 
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आ-जा रहे है, परन्तु न तो किसीको मज़िलका पता है, न किसीको 
रास्तोका, फिर भी बच्चोको कान्वोप लादे, बूढे मॉ-बापको सहारा दिये 
बढे जा रहे हे--- 
संज्िलसे भौ नावाकिफ हे, राहसे भी आगाह नहीं । 
अपनी घुनमें फिर भी रवॉ हे, यह भी अजब दीवाने हे ॥ 
--जगन्नाथ आज़ाद 


उन दिनों धर्मोत्माद और मजहब। दीवानगीका यह आलम था कि 
उस विशाक्त वातावरणमें भले आदमियोका जीना दूभर हो गया था--- 


जो धर्मपे बीती देख चुके, ईमाँपे जो गुज़री देख चुके। 
इस रामो-रहीमकी दुनियॉमें इन्सानका जीना मुश्किल हें ॥ 
““अ्श सलूसियानी 
जब रामो-रहीमके बन्दे जहरीले नाग बन जाये, तव उनसे बचा भी 
कैसे जाय ? 


डक निहायत जहरीले हे, मज्ञहव और सिपासतके' । 
नागोकी नगरीके बासी ! नागोकी फुंकार तो देख ॥ 
-“अछों सलंसियादी 


इन जहरीले धर्मके ठेकेदारों और राजनैतिक कृचक्रियोके कारनामे 
उजागर किये जाये तो--- 


खबसे-बातिन  खुदापरस्तोंके' 
संज्रेआसपर अगर रूार्यें 
'राजनीतिके, खुदा परध्तोके अपवित्र एव नीच कार्य्यं, यदि प्रकट 
कर दिये जाये। 
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वाक्िया है कि शझार्मसारीसे का 


” मसजिदोके चराग बुर जायें 
“-अदस 


मन्दिरो-मसजिदोके 'चराग भले हू शर्मसे बुक जाये, मगर इनके 
मस्तकपर एक पर्स।नेकी बूँद भी दिखाई नही देगी ॥ जो लाज-शर्मतकको 
बेच सकते हे, वे देशकों बेचने अथवा बरबाद करनेमे क्यो हिचकेगे ? 


सुना, कि फिस तरह रंगीन ख़ानकाहोंसे' 
ज़मीरे-जुहोद हैं लियड़ा हुआ गुनाहोसे 


सुना, कि कितनी सदाकतसे मसजिदोके इमाम 
«... फ़रोख्त करते हें बेखोफ़ फतवाहा-ए-हरास 


जो बे दरेग खुदाकों भी बेच देते 
खुदा भी क्‍या है हयाको भी बेच देते 
नमाज़ जिनकी तिजारतका एक होला 
खुदाका नाम ख़राबातका' वसीला 


| /ज० /ज45 /3|% /3[5 


मुसलिमलीगकी साम्प्रदायिक घातक मनोवृत्तिके परिणामस्वरूप 
भआरतका विभाजन होनेके कारण जितनी श्रधिक सख्यामे हिन्दु-मुसलमानोको 
अपनी-अपनी जन्म-भूमियाँ और पूर्वजोकी क्रीड़ास्थलियाँ जिस वेंबसीमे 
छोड़नी पडी, उसकी याद भुलाये नही भूलती । एक चवक-सी, एक टीस- 
सी सीनेमे बराबर मालूम होती रहती हे । भारत-विभाजनके तीन वर्ष 
बाद भी रामकृप्ण मुजतर यह कहनेपर मजबूर हुए--- 


न+ 


पीरो-फकी रोके निवासस्थानमे, 'पाखण्डी आत्मा।. गराव- 
खानोंके साधन हैं । 
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उजड़के आये हे जो वतनसे , उन्हे ज़रा इक नज़र तो देखो। 
” अभी तक उन अहलेगमकी आँखोंमें आाँसुओंकी नमी मिलेगी 0 
इतनी अधिक जन-धनकी आहुति लेनेके बाद भी साम्प्रदायिक देवी 
अभो तृप्त नही हुई है । आज भी उसका विकराल मुँह खुला हुत्ना है । 
इसोसे खीककर 'मुल्ला' साहब यह अहद करने पर मजबूर हुए हे-- 
तुझे समज़हब मिटाना ही पड़ेगा रू-ए-हस्तीसे । 
तेरे हाथो बहुत तौहीने-आदम होती जाती है ॥ 
इन धर्मके ठेकेदारों भर मजहबी दोवानोहारा इन्सानियतकी ऐसी 
मिट्टी खराब हुई है कि-- 
कुबुूल करते न हम अज़लमे किसी तरह यह लिबासे-इन्सों 
खबर जो होती कि पस्त इस दर्जेह फितरते-आदमी' मिलेगी ७ 
““आरिफ बाँकोटी 


इन्सानियत खुद अपनी निगाहोंमें है ज़लील। 
इतनी बुलन्दियोपष तो इन्साँ न था कभी £ 
“जगन्नाथ आज़ाद 


इन्सान, इन्सान नही रहा, वकौल गम्स क्‌रेंशी-- 

जिन्हे समभते थे हम मुहद्ज्ञिय, वोह वहशियोसे भी पस्त निकले 

यदि मनुष्य, मनुष्य न बना और उसने विवेक-दौपक हाथमे नही लिया 
सो-- 


चराग्र इन्सानियतके हरसू' न जबतक इन्साँ जला सकेंगे । 
रहेगा छाया हुआ अंवेरा, फिज्ञा' भी तरीकों ही मिलेगी ॥ 
“--वारिस उलकादिरी 


मानव-स्वभाव, चारो तरफ, गबातावरण, अबेरी। 
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स्वराज्य-भमृतपान करनेके लिए भारतोय बहुत उत्सुक और अधीर 
थे। अद्धंशतीतक निरतर संघर्ष करनेके बाद स्व॒राज्य हाथ लगा, परल्तु 
उसके साथ सम्प्रदायवाद विष भी पल्‍्ले पडा। विजयोन्मादमे विवेक 
विसारकर इसी विषको प्रथम पान कर लिया 
गया । बापूके सुझानेपर स्वराज्यामृत भी गलेमे 
उतार लिया गया, किन्तु अमरत्व प्राप्त न हो सका। विष और श्रमृत 
शरीरमे पडे-पडे परस्पर विरोधी कार्य कर रहे हे । एक घुटन-सी, एक 
वेदना-सी, एक टीस-सी, एक चुभन-सी, महसूस हो रही है । स्वराज्यके 
सम्बन्धमे जनताके मनमें बहुत मधुर एवं मोहक आशाये थी-- 


स्वराज्य-प्राप्ति 


चमनसे जोरे-खिजों मिदेगा, बहारको ज़िन्दगी मिलेगो। 


हसेंगे फूल और खिलेगी कलियाँ, फिज्ञाओंको ताज़गी मिलेगी ॥ 
“-नसीस भरतपुरी 


यह सोचते थे सहरा जो होगी, तो इक नई ज़िन्दगी मिलेगी । 
सकूनो दिलको, जिगरकों राहत, निगाहकोी रोशनी मिलेगी ॥ 
चसनकी इक-इक रविशपे हमको, दुलहनकी-सी दिलकशी मिलेगी। 
कदस-कदमसपे खिलेंगे गुचें चहारसू ताज़गी मिलेगी ॥ 
न होगा फिर बागबॉसे शिकवा, न ददते-गुलर्च|से कुछ शिकायत । 
समभ रहे थे यह अहले-गुलशन, हँसी मिलेगी, खुशी मिलेगी ॥ 
“-मशहूद मुफ्ती 
वतनको आज़ादियों मयस्सर हुईं तो इतना ही हसमे जाना। 
खुशी-खुशी ज़िन्दगी कटेगी, दिलोंको खुरसन्दगी मिलेगी ॥ 
गिज्ञा मिलेगी,, मिलेगा- कपड़ा,-जो चाहेगा दिल वही मिलेगा। 
उठा ग़ुलामीका सरसे साया, विलोंकों अब , खुरंमी मिलेगी ॥ 
“-महमूद मुज़पफ़रपुरो 


मजकज, तितअजजीगफरकप्ना फेल मनन 


, सुबह; चैन; आराम-चैन:- 'खुज़ी।  “शादावी, तरोताजगी । 


्ाः बन 


5 थे री 
+ है + 8५, / 4३ 
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न जाने कितनी साधनाओ, तपस्याश्रो, बलिदानोके बाद स्वराज्य- 
बसनन्‍्त आया, परन्तु अपने साथ प्रलयकारी आँधियाँ भी लेता आया। 
भारत-विभाजन, हत्याकाण्ड, नारी-अपहरण, देश-निष्कासन आदि बलाये 
उसके साथ इस तरह घुली-मिली आई कि बसन्‍्तोत्सव पतकडमे परिवर्तित 
हो गया--- 


नई सहर' लाई थी सेंदेसा कि अब नई ज़िन्दगी मिलेगी । 
किसे खबर थी हयात ताज़ा लहुमें लिथड़ी हुई मिलेगी ॥ 
--मंज़्र सिद्दीकी 


कफससे छुटनेपे शाद थे हम, कि लक्ज्ञते-ज़िन्दगी सिलेगी । 
यह क्या खबर थो बहारे-गुलशन लहुमें डू रोहुई मिलेगी ॥ 
--अबुल मजाहिद 'ज्ाहिद 
जमाना आया है हुरियतका', चसनमें हरसू यही था चर्चा । 
फिसीको इसका गुर्मों नहीं था कि दुःखभरी ज़िन्दगी मिलेगी ॥ 
“महमूद मुज़फ्फरपुरी 
जो मुल्कमें इन्कलाब आया तो, कत्लो-गरतके साथ आया । 
समझ रहे थे समभनेवाले कि इक नई ज़िन्दगी सिलेगी।॥ 
उदासियोने उजाड़ डाला कुछ इस तरह बाग आरजूका। 
न ताज्ञा दस इसमें गुल मिलेगा, न मुसकराती कली सिलेगी ॥ 
“-सरीर काबरी गयावी 


हुई नथी जब नसीब क्रबत सुहाने कितने थे ख़्वाबे-उल्फत । 
कि हुस्तकी हर अदामें रक्‍्सां' नई-नई ज़िन्दगी मिलेगो॥ 
“कमर नश्न॒मानी 





'सुबह, 'नवजीवन; 'आज़ादीका, सर्वेत्र, "नृत्य करेंती हुई । 
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किया था आज़ादि-ए-वतनका बड़ी मसर्रतसे खैर मकदम । 


किसे था इसका यकी कि अंजामेकार ग़ारत गरी मिलेगी ॥॥ 
- >-नैय्यर 


न था यह बहमो-गुर्मों भी 'साग्ररर बहार आयेगी जब चमनमे । 
तो पत्ता-पत्ता तड़प उठेगा, कलो-कली शबनमी' मिलेगी ॥ 
! ““साग्रर अन्सारी 


बड़ी' उम्मीदें, बहुत थे अरमाँ कि होंगे सेरे-चमतसे शादों। 
बहार आई तो क्या खबर थी कि हमको आशुफ्तगी' मिलेगी ॥ 
--मफ्तूँ कोटवी 


चह दौर आया है जिसका इन्सों, कभी तसव्वुरों न कर सका था। 


किसे खबर थी कि एक दिन यूँ, बलामे दुनिया घिरी मिलेगी ॥ 
“-नुसरत करलोवी 


ग्ररोब साहिलसे कोई पूछे जो हाल दरियाने कर दिया है । 


करोगे मौजोंका जब नज़ारा मिज्ञाजमें बरहमी भिलेगी॥ 
“-समुनव्वर लखनवी 


स्व॒राज्य-आप्तिसे पूर्व जनसाधारणका विश्वास था कि जीवनो- 
पयोगी सभी आवश्यकीय वस्तु सुलभ और सस्ती हो जायेगी । युद्धजनित 
अस्थायी मेहगाई विलीन हो जायगी। । 

कॉग्रेसकी ओरसे जब नमक-जैसी सस्ती वस्तुपरसे टैक्स उठानेका 
आन्दोलन चलाया गया था, तब लोगोकी श्राम धारणा वन गई थी कि 
टैक्सोका अभिशाप समाप्त कर दिया जायगा । यह किसीको श्राभासतक 


'अ्श्रुपू्ण ,, परेजानी; कल्पना; किनारेसे । 
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न हुआ कि नमकके अतिरिक्त सभी वस्तुओपर कई-कई टैक्स लौद ये” 
जायेगे । इनकमटैक्स, मृत्युटैक्स, सेल्सटेक्स, एक्साइज़ ड्यूटी आदि भिन्नेस्‍ 
भिन्न टैक्स नित नये बढते जायेगे। रेलवे और पोस्टआफिसके किराये 
घटनेके बजाय बढते चले जायेगे । 


जमाना वाकिफ न था कुछ इससे कि ऐसा कहते-गरा' पड़ेगा । 
जो चीज्ञ मिलती थी चार पैसोको अधदर्फो पर वही मिलेगी।॥। 
यह क्‍या खबर थी कि फाका सस्ती में सत्रपोशी' भी होगी मुश्किल । 
अमा कौ ' जब होगी इल्तजायें तो कत्लो-गारत गरी मिलेगी ॥ 
हर “-सरीर काबरी गयावी 


बहारमें जानते थे सांकी ! न बाबे-मैखाना' बन्द होगा। 
यह क्‍या ख़बर थी कि मेकसोंको शराब तिइना लबो' मिलेगी ॥ 
“-आबिर फ़तहपुरी 


वही हैँ फाकोंकी जब्नसामानियोसे इफरादकी हलाकत। 
मेरा गुमाँ था ग्रछकत फि आज़ाद होके आसूदगी मिलेगी ॥ 
“-खलीक ईपोलवी 


जनताके जब स्वराज्य सम्बन्धी स्वप्न भग हुए तो वह उन नेताआओसे 
चिढ गई, जो लम्बे-लम्बे वायदे करते हुए और जनताके जज्बातको उभारते 
हुए थकते ही न थे । 


कहाँ है अब वोह जो कह रहे थे कि “दौरे-आज्ञादमें वतनको--- 
नये नजूमो-कमर” मिलेंगे, नई-नई ज़िन्दगी सिलेगी।॥ 
“-आरिफ बाँकोदी 


मीषण अकाल, वस्त्रामावमे गुप्तॉगोका ढकना भी कठिन 
होगा, सुख-शान्तिके लिए, प्रार्थना को जायेगा तो, 'मबुशालाका 
द्वार, प्यास बढानेवाली , तवोन नक्षत्र-चन्द्रमा । 


श्र 
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स्वराज्यसे पूर्व लोगोका व्रिद्वास था कि परस्पर भेद-भाव नही रहेगा । 
हर भारतवासीको समान अधिकार होगा--- 


जो राज़ आज्ञादि-ए-वतनमे निहाँ' था कौन उसको जानता था। 
कि इक तरफ़ ख्वाजगी' मिलेगी तो इक तरफ बन्दगों मिलेगी ॥ 
यही है जमहुरियतके' मानी तो फिर गुरझमीका क्‍या गिला है । 
किसीको गस होगा और किसीको ससरंतते-दायमी' मिलेगी ॥ 
“-सरीर कावरी 
शगुफ्ता बर्गेहाय गुलकी" तहमे नौके-खार है । 
ख़िज्ञां' कहेंगे फिर किसे अगर यही बहार है ॥ 
“--जोश सलीहाबादी 
वही बाकी हैं अब तक बन्दिशोकी सिल्सिलाबन्दी । 
कदम बन्दी, ज़बाँबन्दी, नज़र बन्दी, सदाबन्दी ॥ 
यह हुर्रीयत'* कहाँ है, हुरियतकी है ह॒वाबन्दी । 
गुलामी हो गई रुखसत, मंगर बाको है पाबन्दी ॥ 
गलेसे तौक उतारा पाँवमें ज़जीर पहनादी । 
तो फिर में पूछता हूँ, क्‍या यही हे दौरे-आज्ञादी ॥ 
--सौमाब अकबराबादी 
फिल्ञायें! सोच रही हे कि इब्ने-आदसते। 
खिरद'' गवकिे, जुनूँ आज्षमाके क्‍या पाया ? 
वही शिकस्ते-तमन्ना वही गमे-ऐय्यास । 


निगारे-ज्ीस्तने' सब कुछ लुटठाके क्या पाया ॥ 
--साहिर लुबियानवी 


'तेद, भनेहित,  'किन्हीकों हुकूमत, “किन्हीको गुलार्म;; 
'अजातचताके स्थाई खुशियाँ, 'खिले हुए फूलोकी तहोमे, 
ताके, ई खुशियाँ, (हैंए फूलोकी 
काँट छिपे हुए है। पतमकई, स्वतन्त्रता, *हवाये, मानव- 
पुत्रने; बुद्धि खोके, “जीवन ऐंड्वर््येने 
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सहरका' मुज्ञदाँ सुनानेवालो ! तुलूओ बेशक सहरं हुई है । 
मगर वोह किस कामकी सहर जो चुराले कुटियाओंका उजेला ॥ हर 
“के 
रु्वाब जरुमो हे उसगोके कलेजे छलती' 
सेरे दसनमें ह॑ ज़र्मोके दहकते हुए फूल 
अपनी सदसाला तमन्नाओंका हासल है यही ? 
तुमने फरदोसके' बदलेमें जह॒ब्रुर्म' लेकर 
कह दिया हमसे “गुलिस्तॉमें बहार आई है” 
किसके साथेसे गुरझूमीकी सियाही छूटी ? 
मेरे सीनेमें असी दर्द है सहकृमीकाँ 
सादरे-हिन्दके चेहरे पे उदासी है वही 
“-सरदार जाफिरी 
वही कस्मपुरसी, वही बेहिसी आज भी क्यो है तारी। 
मुझे ऐसा महसूस होता है यह सेरी सहनतका हासिल नही है ॥ 
“+अख्तर उलूू ईमान 
जमहूरियत्का' नाम है जसहूरियत कहा ? 
फताइते- हकीकते -उरियाँ” हे आजकल ॥ 
काँटे किसीके हकमें किसीको गुलो-समर | 
क्या खूब अह॒तमामे-गुलिस्तों'' है आजकल ॥ 
“-जिगर मुरादाबादी 
सूरज चमका आज्ादीका लेकिन तारीकी'' कम न हुई । 
पुर होल अँघरे गुरबतके कुछ और भी बढ़ते जाते है ॥ 
“-समंज्ञर सिद्दीकी 
प्रात काल होनेका;। शुभ सन्देश, उदय, सूर्य, सुबह; 
"स्वर्गंके , नरक, “गुलामीका, आधीनताका, ओआजादीका 
"चास्तविकता, “नग्त, चमनका प्रवन्ध, अंपेरी । 
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न जाने हमनशी' ! यह बदशगूनी रंग क्‍या लाये ? 

कि गुलशनमें बहार आते ही शबनम' जदहक' बरसाये ॥ ' 

मुबारक सुबह हो लेकिन, चमनवालो ! यह खदथा है । 

कि सूरजकों तमाज़तसे' कही गृलशन न जल जाये॥ 
“-नाजिश परतापगढ़ो 


स्व॒तन्त्रता रूपी दुलहन वरण करनेसे पूर्व काश उसे देख लिया होता-- 


यह इज्तराब' ! यह झोक्रे-उर्से-आज़ादी !! 
उठाके देख तो लेना था परद-ए-महमिल ॥ 
“-हफीज़ होश्यारपुरी 


काश स्वतन्त्रता-दुलहनका अन्तरग भी इतना ही मोहक होता जितना 
कि उसका वाह्य आवरण था--- 
काश ऐ सहमिलनशी ! खुलता न यूँ तेरा भरम। 


हाय कितनी दिलनशों थी परद-ए-महमिलकी बात ॥ 
“-माज्ञिश परतापगढ़ी 


स्वतन्त्रता मिलनेके बाद जो सव्वेत्र एक असतोष-सा एक दम धो 
धुओऑऑ-सा फैला हुआ है, उसके कई कारण हे--- 

१--बहुत-से ऐसे व्यक्ति जो स्वतन्त्रता-सप्राममें बरबाद हो गये, 
स्वतन्त्रता मिलनेपर भी उनकी वही शोचनीय स्थिति रही । किसीवेः 
उनके आँसू तक नही पूँछे । इन श्राँसुओको वे शायद चुपचाप पी भी जाते, 
यदि उनके साथो उनके दु ख-शोकमे समवेदना प्रकट कर सकते, कित्तु 


पड़ोसी; ओस, आस; भय, सन्देह, खटका; अचण्ड घूपसे, 
“उत्सुकता; "स्वतत्रतारूपी दुलहनके वरण करनेका चाव, 
“भमहमिलका परदा। 
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वे इतने ऊँचे और महान हो गये कि उन्हे इनके आँसुओको पूछनेका श्रवकाश 
ही नहीं मिला । उद्घाटन-समारोहो, भोजो, जुलूसो, व्याख्यान-सभाझ्रो 
और अपने पदको सुरक्षित बनाये रखनेके प्रयत्नो आदिमे वे बेचारे इतने 
लीन और व्यस्त हो गये कि उन्हे यह ख़याल तक न रहा कि स्वृतन्त्रताकी 
खिलअत पहने हुए, जिन लाशोपरसे हमारा जुलूस गुज़रा है, उनके परि- 
वारोकी सिसकियाँ थामना भी हमारा फर्ज है। वही सिसकियाँ आज 
सर्वत्र सुनाई दे रही है । काश उन्हे इतना श्राभास हुआ होता-- 


उठ भी सकती हे दफअतन छाशझें। 
जिनपे ससनद बिछाये बेठे हे ॥ पी 
“+कफी आज़मी 
२--बहुत-से ऐसे व्यक्ति, जिनकी पसीनेकी एक भी बून्द स्वराज्यके 
लिए नही गिरी; अपितु स्वराज्य-आन्दोलनको कुचलनेमें कोई प्रयत्न शेप 
नही छोडा । वे मालामाल हो गये, ऊँचें-ऊँचे पदोपर प्रतिष्ठित बने रहे 
और बहुत-से ऐसे व्यक्ति जो स्वतन्त्रतादेवीका प्रसाद पानेके सर्वथा श्रधि- 
कार थे, मुंह देखते रह गये । इन मुंह देखनेवालोके हृदयोसे भी कुछ 
इस तरहके उच्छुवास निकलते रहते हे--- 
क्या गुलिस्तां' हैँ कि युंचे तो हे लबे-तिइव-ओ-जरई' | 
खार आसूद-ओ-शादाबा नज़र जाते हेश। 
“-+जाँ निसार अदतर 
ऐसे हू उपेक्षितोंके हृदयोसे ऐसे उद्गार भी प्रकट होते रहते है--- 


हरम हमीसे, हमींसे हे, आज वबुतखाने। 
यह जोर वात हूं दुनिया हमें न पहचाने ॥ 
“-अज्ीज्ञ वारिसी 


_ चमनकी व्यवस्था तो देवो,. फूल तो प्यासे और मुरकाये 
हुए है, भौर कांटे प्रफूल्ल । 


श््द शेर-ओ-सु खन 


जो स्वार्थी जनताको दोनो हाथोसे लूट रहे है, उन्हे देशके उजडनेका 
क्या गम ? हर 
ख़बर हो कारवॉको' मंज़िले-मकसूदकी क्योकर। 
बजाये रहनुमाई' रहंज्नरी हैं. आम ऐ साकी ॥ 
“-अदीब मालीगाँवी 


३--वराज्यसे पूर्व जो सुख-स्वप्न देखा जा रहा था, वह स्वराज्य 
मिलनेपर भग हो गया। वही मेंहगाई, वही पुलिस-राज्य । देशकी 
स्थिति सम्भलनेके बजाय उत्तरोत्तर बिगडती गई। रिश्वतखोरी, चोर- 
बाजारी, सिफारिणोकी लानत, लूटमार, डाकेजनी, श्रपहरण, भ्रव्यवस्था 
आदिकी बाढ-सी श्रागई--- 


फिल्ला चमनकी कुछ ऐपी बदली, गुलो-समनका पता नही है । 

जो दुश्मने-रहजनी थे पहले, खुद उनमें अब रहज़नी मिलेगी ॥ 

नई है मैं और नये हे सागर, नई है बज़्म और नया है साकी । 

मगर जो पहले थी मे-कशोमें वोह आज भी तिइनगी मिलेगो॥ 
--नस्तोम भरतपुरी 


गरीब जनताकों स्वराज्यसे क्या मिला-- 


मगर इन दरख्तोके सायेमें ऐ दिल ! 
हजारो बरसके यह ठिदुरे-से . पौदे। 
यह हे आज भी सर्द, बेजान, बेदस। 


यह हे आज भी, अपने सरको भुकाये॥ 
“--जजवी 


यात्रीदलको , लक्षपर पहुँचनेकी,. पय्रदर्गकीके बजाय; 
यात्रियोको लूटा जा रहा हैं । 
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कोन कहता है कि स्वतत्रतार्पी बहार नही आई ? आई और ज़रूर 
आई । हाँ यह बात दूसरी है कि वह जन साधारणकी कुटियाओमे नही झआाई-- 


बहार आई, ज़रूर आई, पर अपनी बस्तीसे दूर आई। 
वहाँ उगाये जञमीने सब्जे, जहों कोई दीदावर' नही है ॥ 
“--शफ़ीक जौनपुरी 


कूछ इस तरहसे बहार आई है कि बुझरे लगे । 
हवा-ए-लाला-ओ-गुलसे . चरागे-दोद-ए-दिल ॥ 
रवॉ हे काफिला, बेदरा-ओ-बेसकतुद । 
जो दिल गिरफ्ता हे राही, तो रहनु्मा गाफिल ॥ 
“-हफीज़ होश्यारपुरी 
४--भारत-विभाजनके कारण जिन्हे अपने बसे-बसाये घर छोडने 
पडे और स्वराज्यके बाद भी जिन्हे इबर-उधर भटकना पडा, उनकी हाय 
भी आकाशमे गूंज रह हे-- 
यह फकत आँसू नही, ऐ चब्मे जाहिर बीन दोस्त ! 
अपनी पलूको पे लिये बेठे हे इक अफसाना हम ॥ 
“-जगन्नाथ आज़ाद 


५--वे मुस्लिम लीग जो दिनमें सैकडो बार हाथ उठा-उठाकर पाकि- 
स्तान बननेंकी दुआएँ मॉगते थे । किसी भी वजहसे वे पाकिस्तान न जा 
सके और भारतमे रहनेपर गैर मुप्तलमानोकी बहु सख्याके कारण, पहिले 
जितरनी-अधिक न तो सरकारी नौकरियाँ हथिया पा रहे हे और न मनमाने 
फिल्में ही उठा पा रहे हे। यद्यपि वे प्रव भ। भारतमे रहते हुए भारत 
मुर्दावाद, और पाकिस्तान ज़िन्दाबाद' के नारे लगाते रहते हे, और 


पारखी देखनेवाला । 
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पचमॉगी कार्य कर रहे हे । फिर भी उनके मनमे पड़ोस। जातियोंको 
देख-देखकर जो ईर्ष्याकी भावना उठती रहती है। वह उन्तके लेखो, 
नज्मो, गजलो आदिसे ध्वनित होती रहती है । यह लोग अपने देशमे 
रहते हुए भी अपनेको बेगाना समभते है । 

६--वै साम्यवार्द! जो भारतीय होते हुए भी रूसको अपना माता- 
पिता समझते हैं। भारतीय प्रजातन्त्रके विरुद्ध गद्य-पद्य द्वारा अ्रसन्तोष 
फंलाते रहते हे । यहाँ तक कि १६४७ के प्रथम स्वतन्त्रताके उत्सवको 
देखकर वे यह कहनेका भी साहस कर बैठे--- 


यह जदन, जदने-मसर्रत' नही, तमादा हें । 
नये लिबासमें निकला हैं रहज्ञवीका जुलूस ॥ 
“-साहिर लुधियानवी 


सुरो-असुरोने एक बार समुद्र मन्थन किया तो अमृतके साथ विष भी 
निकला । उस विषको अकेले महादेवने पी लिया और अमृत औरोके लिए 
छोड दिया। अ्रद्धंशती तक निरतर सघर्ष करनेके 
बाद भारतको भी स्वराज्यामृत श्रौर सम्प्रदाय- 
वाद-गरल प्राप्त हुए। भारत-वासियोकी अनेक जन्‍्म-जन्मान्तरोकी 
तपदचर्याके फलस्वरूप उनका महामानव भी गरल पीनेको आगे 
बढा । वह उन्हे विजयोत्सव मनाने और स्वच्छन्दतापूर्वकः स्वराज्य-सेवन 
करनेको छोडकर एकान्तमे बैठकर गरल पान कर रहा था कि उसका 
यह गरल-पान भी न देखा गया । अमृतको छोडकर उस गरलपर पिल 
पडे । जब गरल आसानीसे नही छीना जा सका तो वरदान पाये हुए 
राक्षसके समान हमने स्वय अपने वर-दाता मह।मानवकों मार डाला | 
विश्वकी इस दीप-ज्योतिके बुकनेसे बकौल भ्रशं मलसियानी-- 


राष्ट्र-पिताकी शहादत 


'उत्सव; खुर्शीका उत्सव नही, लुटेरेपनका । 
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ज़मीने-हिन्द थर्राई, मचा फोहरास आलूसमें । 
कहा जिस दस जवाहरलालने “बापू नहीं हममें” ॥ 
फलक काँपा, सितारोकी ज़ियामें भी कमी आई। 


जमाना रो उठा, दुनियाँकी आँखोंमें नमी आई ।॥ 
राष्ट्रपिता बापूको विश्वभरने श्रद्धाजलियाँ समर्पित की । भारत और 

पाकिस्तानके उर्दू-शायरोने भी बहुत अधिक श्रद्धाके फूल चढाये और चढा 
रहे है। प्रसगवश उनमे-से चत़्द नज्मोके थोडे-थोडे श्रशआर यहाँ दिये 
जा रहे हें-- 
महात्मा गान्धी-- 

यह क्‍या हुआ कि अऑंधेरा-सा छा गया इकबार । 

उदास हो गई सड़कें उज़ड़ गये बाज़ार ॥ 

बढ़ा रही है उरूसाने-हिन्दों अपना सिगार। 

ठहर गई है सरे-राह वक्‍्तकी रफ़्तार॥ 

सक्ते-शाममें' इकरगे बेकती क्यो हे? 

यह आज नब्जे-तमहूर्त' रुकी-रुको क्यो है? 


ख़बर यह है कि हकीके-वफाका' खून हुआ। 
चहीद हो गई शुरबत", हयाका खून हुआ 


पुकारता हूँ जमाना दुहाई भारतकी। 
चितामें भोफ दी फिसने कमाई भारतकी ? 


चिमसकमे, भारतीय दुलहन,  सन्ध्याकी शान्तिमे; अस- 
हाय स्थिति; सभ्यताकी नाडी,. 'नेकीके वास्तविक रूपका ; 
- "भोलेपनका बलिदान हो गया । 
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यह किसके खूनके धब्बे हे आदमीयतपर ? 
मुक़ामे-हैफ है ऐ हिन्द ! तेरी किस्मतपर ॥ 


है गुमरहीकों' खुशी यह कि रहनुमा' न रहा। 
भेंवरमें आई जो किश््ती तो नाखुदा न रहा॥ 


लिया खिराज' अकौदतका' जिसने दुइ्मनसे । 
मिलादी वकक्‍्तकी रफ़्तर दिलकी घड़कनसे ॥ 


भुकादी गरदनें सगरूर . कजकूछाहोकी'। 
भपक रही थी परूक जिससे बादश्ञाहोंकी ॥ 


ग़रज़ कि आँखपे परदा जो था उठाके गया। 
दिलोकी. इंटसे भन्दिर नया बनाके भया॥ 


जो डूब जाता हैँ सूरज तो रात होती हे। 
ख़ता मुआफ़ हो शबनस' इसी पे रोती हैँ ॥ 


यह क्या कि जेठमें जब प्यास तेज़ हो लबकी। 
तो सूख जाय उसी वक़्त जल भरी. नहीं ॥ 


चढ़े जो चॉंद कभी लेके चाँदनी अपनी। 
तो उसकी फिक्रमें मेंडलाये हर तरफ बदली ॥ 


“-जमील मज़हरी एम० ए्‌० 


'शर्मकी बात है, परथश्रष्टताको; पयश्रदर्शक ; 
"कर, टैक्स, श्रद्ध/ विशव्वासका, >अ्रभिमानसे 
ऊँचा मस्तक रखनेलोकी, ओंस । 


'खिवैया, 


नौका- 
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महात्मा गाधीका कत्ल--- 
कुछ देरको नव्ज्ञेआलम भो चलते-चलते रुक जाती हें। 
हर मुल्कका परचर्मा गिरता है, हर कौमफोी हिचकी आती है ॥ 
तहजीबे-जहाँ' थर्राती है, तारीजे-बशर' दशरमाती है। 
मौत अपने किये पर खुद जैसे दिल ही दिलमें पछताती है ॥ 
इन्साँ वोह उठा जिसका सानी सदियोमें भी दुनिया जन न सकी । 
म्‌रत वोह मिटी नक्‍काशसे भी जो बनके दुब(रा बन न सकी ॥ 


हाथोसे बुकाया खुद अपने वोह झोल-ए-झूहे-पकक वतन ॥ 
दाग इससे सियहतन कोई नहीं, दामन पर तेरे ऐ खाके चतन ! 
पैगामे-अजलू' राई अपने उस सबसे बड़े मुहससिनके” लिए। 
ऐ वाये-तुलृए-आज़ादी ! आज़ाद हुए इस दिनके लिए ? 


नाश्ाद वतन ! अफसोस तेरी किस्सतका सितारा दूढ गया । 
डेंगलीको पकडकर चलते थे जिसके, वही रहवर' छूट गया ॥ 


सीनेमें जो दे कॉटोको भी जा, उस गुलकी लूताफत क्या कहिये ? 
जो ज़हर पिये अमुत करके, उस लब॒की हलावता” क्या कहिये? 
जिस सॉससे दुनिया जा पाये, उस साँसकोी निकहत'' क्या कहिये ? 
जिस मातदे हस्ती नाज्ञ करे, उस मौतकी अज्जमत क्या कहिये ? 
यह मौत न थी कुदरतने तेरे, सर पर रखा इक ताजें-हयाता ॥ 
थी ज्ञीस्त ' तेरी मेराजे-वफा' , और मौत तेरी मैराजे-हयात'"॥ 


'मण्ड,, विश्व-सभ्यता, मानव इतिहास, मूर्तिकारसे, 'देशको 
पवित्र आत्माल्पी आग, 'पृत्यु-सन्देश, "हितैपीके, हाय रे स्वतस्त्रताके 
सुनहरे प्रभात, 'पयप्रदर्शंक, “मिठास, 'सुगन्व, ' अमर जीवनका 
ताज, 'जिन्दगों, , नेकीका लक्ष,. *जीवनका लक्ष । 
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मखलूके-खुदाकी' बनके सिपर सेदाँसे दिछावर एक तू ही । 
ईमाँके पयम्बर आये बहुत, इन्साँका पयम्बर एक तू ही ॥ 


तू चुप है लेकिन सदियोतक गूँजेगी सदाये-साज् तेरी। 
दुनियाको अँधेरी रातोंमे ढारस देगी आवाज़ तेरी ॥ 
“-आतनन्‍्दनारायण मुल्ला 


महात्मा गांधी--- 


ला ज़वाल इक दीस है सीनोंमें ग़म है मुस्तकिल । 
भीगती जाती हे आँखे, डूबते जाते है दिल ॥ 
- जगमगाते देशकी बरबाद शोभा हो गई। 
नागहाँ फोई सुहागिन जेसे बेवा हो गई॥ 
ज़िन्दगी देकर चतनको सबका प्यारा उठ गया। 
बेकसोंका, नेक लोगोंका, सहारा उठ गया॥ 
हाय यह क्‍या हो रहा है ? हाय यह क्‍या हो गया । 
हिन्दका बापू ज़समानेकी जगाकर सो गया ? 
सब्र भी आ जायगा, यह ज़्रुस भी भर जायगा। 
' हिन्द ऐसा देवता लेकिन कहॉसे छायगा ॥ 
“ ख्वाब तकसें भी खयाल इस बातका आता न था । 
शान्तीका देवता ग्रोलीसे भारा जायगा।॥। 
पानी-पानी कर गई सबको यह ज़िल्लतनाक बात । 
क्यो उठा ? किस तरह उद्ठा ? बापपर बेटेका हाथ।॥। 
इक उजाला था कि जिसके दमसे रोशन, था यह घर। 
क्या मिला पापीको सारे देशका सुख छीन कर ॥ 


*ईश्वरकी सुप्ठी । 
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जुल्मतोके खौफ़े सूरज ठहर सकता नहीं ॥ 
भर गया पेग्नाम्बर पेग़ाम सर सकता नहीं॥ 
--अभदोव सहारनपुरो 
नज़रे-गांधी--- 
६ बन्दोमें से ४ बन्द 

रो कि रोना सादरे-हिन्द ! आज तेरा है बजा । 

रोके तेरी गोदमें है तेरे बंढेकी चिता।॥। 

रो कि जमनाके किनारे भाग तेरा जल गया। 

रो कि मिट्टीमें सला जाता है फखरे-एशिया' 0 
इस तरह हो लरजाबरअन्दाज' हो जाये जहाँ। 
ज़लज़ला बरदोशो हो जायें जमीनो-भासमाँ ॥ 


ऐ हिमालय तू भुकाले अपना यह ताजे-सफेद । 
टेकदे अपनी जबों और चूमले पाये-शहीद' ॥ 
उठ रही है कुऊुज़मे ग्रमसे तेरे सौजे दाहीद। 
नारवाँ होंगी अब उनपर ज़ब्तकी मुहरें मज्ञोद ॥ 


सगरेज्ोके' जिगरका आखिरी कतरा लुटा। 
आँसुओंके सेलसे' इक इूसरी गंगा बहा॥ 


ऐ ज्ञमों ! ऐ आसमाँ ! ऐ चान्द तारो, आफताब ! 
डाल लो आज अपने रुख़पर मातमी काली नकाब ॥॥ 
जाँसुओंमें ढाल दो अपनी ज़ियाओंका शबाब ! 

खूब रोलो भरके जी, है आज रोना ही सवाब ॥ 


'एशियाका अभिमान , तडप कर कयामतवरपा थर-थराहट पैदाकर; 
भ्रलय जैसे दुश्यसे,. मस्तक, 'शहीदके चरण, "पत्थर-हृदयका; 
बहावसे । 


न 
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नो-उरूसे-कौसियतका लुट गया ताज़ा सुहाग। 
आज तौकीरे-वततनकों.. खागई ख़ूँख्वचार आग॥ 
जिसको पैश्ञानीके बलसे सरनगूँ शाही कुलाह । 
जिसको पाये-अज्मपर” पाबोस' था ईवाने-माहँ ॥ 
जिसकी अंगुश्ते-इशारे से थे अफरंगी तबाह। 
जिसके दासनमे सियासत-साज़ लेते थे पनाह ॥ 
ऐ अजल' ! उस है को छूनेंसे तु घबराई नही। 
ऐसे इन्सॉके क़रीब आते भी शरमाई नही? 
“अहमद अज्ञीसाबादो 


पैक रे-तहजी बे-इ न्सॉ--- 
ु १७ शरसे से ४ छोर 
वोह गान्धी जिसका सारे समुल्ककी गरदनयें अहसाँ-था। 
वोह गान्धी, कारनामा जिसका आलममें नुमायों. था।॥ 
वोह गान्धी नीव डाली, जिसने आज़ादीकी भारतमे । 
वोह गान्धी जो सिपहरे-सुलूहका' महरे-दरखरुशा था॥ 
वोह गान्धी हिल गईं जिससे दाहन्शाहीकी तामीरें। । 
वोह गान्धी इज्मो-इस्तकलालका जो मर्दे-मेंदोँ था ॥ 
रवा रखता म था जो हाथ उठाना नोए-इन्सोँ पर। 
लगी गोली. उसीके सीनये-आईने-सामों. पर॥ 
--सरौर काबरीं मौताई 





भ्तवीन राष्ट्ररूपी दुलहनका, देशकी श्रतिष्ठाको, गत; 
श्ञाहीताज; 'दृढ चरणोपर, चूमता, चन्द्रमा-महल, *राजनी तिज्ञ; 
पमत्य,. “अकट, 'शान्तिस्पी ढालका, “चमकता हुआ चन्रमा, 
भ्तीवे, जडें, | दृढता, वैय्येका । 
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१५ शरमें से तीन शेर 
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क्या बताऊं दोस्तो ! इक हम सफर जाता रहा। 
राहमें बेठा हैँ में और राहुबर जाता रहा॥ 
जिसने की कौसो-बतनके वास्ते कुरबानियाँ। 
असनो-अआज़ादीका वोह पैगाम्बर जाता रहा ॥ 
जिसका जलवा आम था शाहो-गदाके' वास्ते। 
बोह फकीरे-बेनवा, वोह ताजवर जाता रहा ॥ 
“-पसहीक कानपुरी 


नजरे-गाधी--- 


१४ रुबाइयोमेंसे ४ 
वोह मुल्कका रहनुमों', वोह बूढा हादी । 
दी जिसने गुलामीसे हमको आज़ादी ॥ 
छलनी हो उसीका गोलियोसे सोना । 


.] 


दिल नोहसरा हैँ, रूह है फरियादो ॥ 


मोठें शब्दोमें दिल लुभाता ही रहा। 
हँस-हँसके बुराइयाँ जताता हो रहा ॥ 
इस खन्‍्दाबोनोंकी' कोई हद भी है। 
गोली खाकर भी मुसकराता हो रहा ॥ 


इक गसने तेरे भुल्या दिये ग़स सारे। 
हम भूल गये गुज्ञिव्ता' मातस सारे ॥ 


वादशाह-फकीरके; शान्‍्त फकीर,  चेता, 


"शीकसतप्त; 


“हँसमुख स्वभावकी, “भूतकालीन । 


“पय-प्रदर्शक ; 
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यह क़त्लकी तेरे गूंज अल्लाह-अल्लाह। 
भुकवा दिये इस जहॉके परचम सारे ॥ 


पत्थर भी है इन्सानका दिल काँच भी है। 
हा पापकी और पुनकी यहाँ जाँच भी है ॥ 
सुनते थे कि दुनियामे नहीं साँचको आँच। 
देखा यह मगर कि सॉँचको आंच भी है ॥ 
““एजाज़ सिद्दीकी 


भारत-विभाजन, साम्प्रदायिक-हत्याकाण्ड, और स्वतन्त्रताके मधुर 
स्वप्न भंग होनेके कारण सर्वेत्र-निराशा, निरुत्साह, असफलता, श्रकर्मण्यताकी 
घटाये छा गई, किन्तु हमारे नौजवान 
शायरोने एक पलको भी हिम्मत नहीं हारी । 
अपने प्रखर कलाम-हारा उन घटनाओकों अ्रहनिश छिल्न-भिन्न करनेमे 
लगे हुए हैे। वे आज इतने साहसी, पुरुषार्थी और स्वावलम्बी हो गये है 
कि उचन्नति-मार्गमे बढनेके लिए खुदाके सहारेकी भी आवश्यकता नहीं 
समभते--- 

द चमक ही जायगी तकदीरे-कायनाता इक रोज़। 

न हो खुदाको मदद, आदमीकी जात तो है ॥ 

जो काँप-कॉप-सी उठती है तीरह-तोरहो फिज्ञा । 


पयामे-सुबह लिये ज़िन्दगीकी रात तो है ॥ 
“अज्ञात 


प्रेरणात्मक शायरी 


बढ़ी कि रंगे-चमन बदल दें, चलो-चलो हिम्मत आजमायें । 


जूनूकी छो और तेज़ कर दो, फ़्सुर्दा' शमओंकी फिर जलायें ॥ 
“-अज्ञात 


भअण्डे; सैसारका भाग्य; ग्रंवेरा-स्याह वायुमण्डल, 
उनन्‍्मादकी, जोशकी; चबुभे हुए दीपोकी । 
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अपने देशको छोड़कर जानेवाले महाजरीनको नज़ीर' बनारसी सचेत 
करते हुए कहते है-- 


वतनको तू छोड़ दे मगर क्या, ग़मे-बतन तुझूको छोड़ देगा। 
यहाँ तड़पती हे आज हराझें, यहाँपे कल ज़िन्दगी मिलेगी ॥ 
तेरी गरीबीका क्या मुदावा' कि तू है अहसासका' सताया। 
रहा अगर तेरा ज्ञहन मुफलिस, तो हर जगह सुफलिसी सिलेगी॥। 


दु खमे ही सुख छिपा रहता है-- 
गिरेगी जब आसमाँसे बिजली तो जल उठेगा चरागें-खिरसन । 


फुरेश जब सौतका खुलेगा, तो दौलते-ज़िन्दगी सिलेगी। 
“-जोदय सलीहाबादी 


इन्हीं ससाइबकी' गोदमें पल रही हे 'नाज़िश' ससरेंतें" भी 
इसो जहलुम कदेसे इक रोज़ राह फरदौसकी' मिलेगी ॥ 
““नाजिश परतापगढ़ी 


आपदाओसे घबराना इन्सानकी शानके खिलाफ हैं। मगर श्राजके 
इन्सानको न जाने यह क्या हो गया है-- 
ज़रा-सी खातिर शिकस्तगीकी, नहीं है बर्दाइत आदमीको ॥ 
कलीको वक्‍ते-शिकस्त देसो तो मुसकराती हुई मिलेगी ॥ 
--सौसावब अकबराबादी 


कदम तो रख मज़िले-बफामे बिसात खोई हुई मिलेगी | 
वहीं-कही नकक्‍शे-पाकी सूरत” पड़ी हुईं ज़िन्दगी सिलेगी॥ 


उपाय, इलाज, हीनताके भावका, चेतना शक्ति, मन; 
“दरिद्र, खलिहानका दीपक, आपदाओोकी; "खुशियाँ, “नरकसे; 
'स्वगेंकी;।. चरण-चिह्नोकी तरह । - 
श्ड 


२१० 


शेर-ओ-सुखन 


है जौरे-सेयाद ही का सदका चसनकी हंगामा आफ़रीबी । 
तबाहियों जिस जगहपये होंगी वही-कहीं ज़िन्दगी -मिलेगी ॥ 
““सिराज लखनवी 


बदीको परखो मिलेगी नेकी, जो गसको समझो खुशी मिलेगी ह॒ 

जहॉ-जहाँ है घना अँपेरा, वही वही रोशनी मिलेगी ॥ 

यह ना उमेदी यह बेघकीनी, यकौनो-उम्मीदकी ऋलक हें। 

इन्ही अँधेरोकों पार करके यकीनकी रोशनी मिलेगी ॥ 
“-सागर निज्ञामी 


कदम बढ़ाओ ख़िज़ां नसीबो ! वोह मज्निररें मुन्तज्ञिर हे अपनी । 
जहाँ पहुँचकर निगाहो-दिलको, बहारकी ताज़गी मिलेगी॥ 
““मरेद्ञकुमार शारदो 


शिकस्ता बिल हो न मेरे माली ! वोह दिन भी नज़दीक आ रहा है । 
कि फूल खिलते हुए सिलेंगे, फिज्ञा महकती हुईं मिलेगी ।॥। 


“-शफीक जौनपुर 


जो कैदो-बन्दे चसनसे घबराके आशियानेकों छोड़ देगा। 
करेगा जिस शाखपर बसेरा, वही रूचकती हुई मिलेगी ॥ 
पुराने तिनकोमें ऑधियोंके मुकाबिलिकी सकत नहीं हे । 
उजड़ भी जाने दे आशियाना कि फिर नई ज़िन्दगी मिलेगी ॥ 
--निसार इठावी 


कभी तो इस जिन्दगी-ए-मुर्दाप रंग आयेगा ज्िन्दगीका। 


फभी तो बदलेंगे दिल हम/रे, कभी तो हमको खुशी सिलेगी ॥ 
--अर्ग मलसियानी 


नई लहर २११ 


अँधेरी रातोंमें रोनेवाछोसे कह रही है शफकरकी सुर्खी' 
न अब बहाओ कोई भी आसु, तुम्हे नई रोशनी मिलेगी ॥ 
--जमनादास अख्तर 


हज़ार जुल्मत हो, कारवाने-सहरकी' आमद थ॑ रुक सकेगी । 
इन्हीं अँधेरोंमें बस्मेगेतीको' एक दिन रोशनी मिलेगी ॥ 
“गोपाल सित्तल 


हजार नाकासियाँ हों नइतर' हज़ार गुमराहियाँ हो लेकिन-- 
तलाशे-मज्ञिल अगर है दिलसे तो एक दिन लाज़िमी मिलेगी ॥ 
“-“हरगोबिन्ददयाल नध्तर 


अभी तो महवे-सितम हो लेकिन, वोह दिन भी आयेगा इक न इक दिन । 
जफाकी आँखोमें होगे ऑसू, वफाके लबपर हँसी सिलेगी।॥ 
“+अकरम धोौलपुरी 


मुसीबतोंसें न हार हिस्‍्मत, नज़रसें रख यह उसूले-फितरत। 
जो बादे-शब इक सहर भी होगी तो बादे-गस इक खुशी सिलेगी ॥ 
“-हरवर्सासह अख्तर 


नवयवकोकी प्रेरणात्मक शायरीका उल्लेख कहाँ तक किया जाय 
अहनिश इसीमे जीवन खपा रहे है और इसमे आइचर्यकी कोई बात भी 
नही है । यह उम्र ही ऐसी हैँ कि वे पिये नशा बना रहता है और असम्भव 
कार्य भी सम्भव कर डालती है, परन्तु जब हम असर' लखनवी-जैसे ७० 
वर्षीय वयोवुद्धकी यह ललकार सुनते हे तो मत आशासे सचमुच ओत-प्रोत 
हो जाता है--- 

'सध्याकालीन सूर्यकी लाली प्रात कालरूपी यात्रीदलकी; 
्रंघेरे ससारकों। 


२१९२ शें र-ओ-सुखन 


सना नतीब सो गये बेदार' तुम तो हो। 
सोते हुए नत्तीब जगाते चले-चलो ॥ 
कॉटोंको रीन्दते हुए शोलोंसे खेलते । 
हर-हर क़दमसये धूस मचाते चले-चलो ॥ 
बुरूते हुए चराग भी हे कामके असर! ! 
शमएँ नई उन्हींते जलाते चले-चलो॥ 
इस दौरके शायरोने प्रायः सभी आवश्यकीय एवं सामयिक विषयोको 
लज्म किया है। विश्वमे घटनेवाली मुख्य-मुख्य घटनाओसे और विश्व- 
साहित्यसे उर्द-शायर अ्रसर कूबूल करते रहे हे । वे कूपमण्डूक न रहकर 
विस्तृत क्षेत्रमे उडान भरने लगे हे। यही कारण है कि उर्ई-शायरी 
उत्तरोत्तर सम्पन्न होती जा रही है । + 
इस तरहकी इन्कलाबी और॑ प्रगतिशील शायरीका क्रमबद्ध इतिहास 
हम शायरीके नये दौर” और शायरीके नये मोड” नामक भ्रपती नवीन 
पुस्तकोम दे रहे है । 
शेरी-सुखनके पाँचो भागोमे गज़लपर विवेचन हुआ है भ्रौर उक्त दोनो 
पुस्तकोमे नज्म-गीत आादिका अ्रध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है। अत. 
हम आगेके पृष्ठोमे विषयके अनूकूल इस दौरकी केवल गज़लोके चुने हुए 
अशआर दे रहे हे, ताकि इन दस वर्षोकी गज़लकी प्रगतिका श्रनुमान किया 
जा सके । इन अशझारकी' विशेषताशोपर विस्तार भयसे यहाँ कुछ न 
कहकर पाँचवे भागके सिंहावलोकनमे प्रकाश डाल रहे है | 


१४ सार्चे १६५४ ई० | 
सचेत; . जिस तरहके कलामके नमूने हमने इस परिच्छेदके 


पिछले पष्ठोमे दिये हे। उस तरहकी शायरीका विस्तृत विवेचन 
हमारी नवीन दोनों पुस्तकोमें सिलेगा। इस परिच्छेदमे तो प्रसगवण 


सकेतमात्र कर दिया हैं । 


अजुम आजमी २१३ 


अकरम धोलपुरी 


तमन्नामें, उदासीमें, खुशीमें, गममें गुज़्री है । 
हयाते-इदक हरदस इक नये आहरूममें गुज्ञरी हैं ॥ 
तरीके-ज़िन्दगीके पेचोखस हमसे कोई पूछे। 
कि हर साइत हमारी का्विश्ेग्पेहमर्में गुत्नरी है ॥ 
ख़िज्ञाँका रज ही कैसा, गिला है फस्ले-गुलसे भी । 
कि हमपर इक नई उफ्ताद हर मौसममें गुज़्री है ॥ 
निशातो-ऐश ही को हम समभलें ज़िन्दगी क्योकर ? 
है आखिर ज्विन्दगी वोह भी जो रजोगम्े गुज़री है ॥ 
“-निगार सार्च १९५३ ई० 


जॉ निसार अख्तर 


क्या गुलिस्ताँ है कि गुंचे तो है लब-तिदइनाओ-ज्ञर्द । 

खार आसुद-ओ-शादाब नज्र भते हे ॥ 

वही महफिल है, वही ज्ीनते-महफिल है मगर । 

कितने बदले हुए आदाब नज़र आते हें॥ 

बचके तृफानसे साहिलपे पनाहे कब तक ? 

अब तो साहिलप भी गरदाब नज़र आते हें॥ 
--आजकरू फरवरी १९५० ई० 


अजुम आजमी 


सिलता नहीं सकन तो मिंठ जाइये सगर, 
छुपकर अब इज़्तराबमें रोया न कीजिये ॥ 


२१४ शेर-ओ-सुखन 


हो जाइये ज़लील ख़ुद अपनी निगाहमें। 
इतना कभी दसागको ऊँचा न कौजिये ॥ 
--आजकल उठे सार्च १९५३ ई० 


अंजुम रिजवानी 


होते हे बड़े क्रिस्मतके धनी जो यह सदमे सह जाते है । 
तृफ़ाने-हवादसमें वरना अच्छे-अच्छे बह जाते हे ॥ 
““मिगार मई १९५१ ई० 


अजीज वारसी 


तेरी तलाशमे निकले हैँ आज दीवाने। 
कहाँ सहर हो, कहाँ ज्ञाम यह खुदा जाने ॥ 
हरम हमोंसे, हमीसे हे आज बुतखाते। 
यह और बात है दुनिया हमे ने पहचाने ॥ 


अदम 


तखलीके-कायनातके.. दिलचस्प जुर्मेपर । 
हँलता तो होगा आप भी यजदाँ कभी-कभी ॥ 


बेकलीमें करार-सा क्‍यों है? 
हादसा खुश गवार-सा क्‍यों है? 
उनको ज़िद है कि हम गरीबोंको । 
दिल्‍पे कुछ अख्तियार-सा क्यों है ? 
जिन्दगीकी. हरेक तलखीसे । 
जीनेवालोंको प्यार-सा क्‍यों है ? 


अदीब सहारनपुरी २१५ 


आपकी पाकबाज् आँखोसे । 
हलका-हलका खुमार-सा क्यो है ? 


दिकन न डाल जबीपर शाराब देते हुए। 

यह मुसकराती हुई चीज्ञ मुस्कराके पिला ॥। 

सरूर चीज़की मसिकदारपर नहीं भमौकूफ | 

शराब कम है तो साकी ! नज़र सिलाके पिला ॥ 
““निगार अप्लेल १९५२ ई० 


अदीब सहारनपुरी 


अताबो-जौरके सारे बहुत मिलेंगे सगर। 
हमें तबाह किया सुसकरानेवालोने ॥ 
भुझछा सके न हम उनको अगर्चें सुनते हे । 
भुला दिया है खुदाकों भुलानेवालोने ॥ 
सकूँ तो ले ही गये थे वोह छीचकर लेकिन--- 
तड़पने भी न दिया दिल बढ़ानेवालोने ॥ 
कफसमें रहके भी हम तो उन्हे व भूल सके । 
हमें भी याद किया आशियानेवालोने ? 
इलाजे-दर्देसे कुछ और दर्द बढ़ ही गया । 
उन्हीका ज़िक्र किया आने जानेवालोने ॥ 
““निगार सितस्वर १९४७ ई० 


न जाना था कि इकदिन पेश यह बातें भी आयेंगी । 
सितमके साथ याद उनकी सदा रातें भी आयेंगी ॥ 
दरारे पे-ब-पे उठठेगे इन बेखवाब आँखोसे। 
ख़बर क्‍या थी कुछ ऐसी चॉदनी रातें भी आयेंगी ॥ 


२१६ 


शेर-ओ-सुखन 


ने काम होसले आये न वरूवले आये। 
रहे-बफासें कुछ ऐसे भी मरह॒ले आये ॥ 
हवासो-होश तो क्या, कायनात काँप गई । 
कभी-कभी तो दिलोंगें वोह ज़लूजले आये ॥ 


दिरूका यह तकाज़ा कि वोह जल्दीसे गुजर जायें। 
आँखोंकी तमच्ा कि चोह कुछ देर ठहर जायें ॥॥ 


““-निंगार अगस्त १९४७ ई० 


कौन इस तज़ें-जफ़ाये-आस्माँकी दाद दे। 
बाग सारा फूंक डाला, आशियाँ रहने दिया ॥ 


यह जोशेनबहारों, यह घटायें यह हवायें। 
दीवाने न हो जायें अगर, छोग तो मर जायें ॥ 


जितनी हविसकी अंजुमन आराइयाँ बढ़ीं । 
उतने ही' बाल शौीशये-हस्तीमें आ गये ॥ 


खिरदके शेव-ए-कारआगहीका हाल न पूछ । 
जिस आईनेपे जिला कौ, घही खराब हुआ ॥ 


““निमार अप्रेल १९५२ ई० 


अदीब मालीगॉवी 


उस जाने बहाराने जबसे मुंह फेर लिया है गुलशनसे । 
शखोंने लचकना छोड़ दिया, गुंचे भी चटकना भूल गये ॥॥ 


भज़ाके-गमेदिल नहीं हर किसीमें । 
बहुत फ़के है, आदमी-आदमीमें ॥ 


अदीब मालीगाँवी २१७ 


वही सल्क मेरे दिलसे तुम भी क्‍यों न करो। 
चमनके साथ जो फस्ले-बहार करती है ॥ 


तुम मेरी बात बनानेका इरादा तो करो । 
इसके आगे मेरी तकदीर बने या न बने ॥ 


हुस्न फूलोका है बाकी तो नशेसन लाखो। 
चार तिनकोका तो ऐ बर्क ! चमन नाम नही ॥ 


मुआमलाते-जवानी न पुछ ऐ हमदम ! 
लुढा सकून तो हासिल हुआ करार भुझे ॥ 


मुझुषे जो कुछ पड़ी, पड़ी, तुमने जो कुछ किया, किया । 
तुमको मलाल हो तो हो, मुझको खयाल भी नहीं ॥॥ 
अपना अदा शनास बन, अपना जमाल भी तो देख । 
तुभमें फ्री है कौन-सी, तुझभमें कोई कमी नहीं ॥ 


सुहब्बतको अभी, फुर्सेत नहीं, अपने नज़ारोसे । 
लिये बेठी रहे बज्सेटो आलम दिरूकशी अण्नी ॥ 
बिजलियाँ हे कि मेरा हुस्ने-खयाल। 


.] 


कुछ « उजाला हैं आशियानेपर ॥ 
अभी आस टूटी नहीं है खुशीकी। 
अभी गम उठानेको जी चाहता है॥ 
तबस्सुस हो जिसमें नई ज़िन्दगीका। 
वोह आँसू चहानेको जी चाहता हैं ॥ 
ग़सेदिल अब इतना भी बढ़ता न जाये। 
वोह देखें मुझके ओर देखा न जाये ॥ 


२१८ शेर-ओ-सुखन 
दरिन्दोंसे हुआ करती है, अब सरगोशियों इसपर । 
कि इन्सानोसे बढ़कर कोई, खूँ आशास क्‍या होगा ॥ 
' --शायर जून १९४६ ई० 


आरफ़ अदीबी मालीगाँवी 


ख़बर हो कारवाँको संज्ञिले-मकसृदकी क्योंकर ? 
बजाये रहवुमाई रहज़नी हैं आम ऐ साक़ी ! 
वोह है मालूम जिनसे अंजुमतका नज़्म बरहम है । 
हमींपर किसलिए आता है, हर इलज़ाम ऐ साकी ! 
चमनकी रौनके-मातसकर्ता थी जिनके हाथोसे । 
उनन्‍्हीपर मौसमे-गुलका हैं फ़ैज्ञे-आम ऐ साकी ! 
लहूने जिनके ईवाने-वतनको रोशनी बरुशी। 
असी तक उनके घरमें है सवादे-शास ऐ साकी ! 
“+अशायर अप्रेल १९५० ई० 


हरवंशनारायण अमन 
उन्हींकी बज़्म सही, यह कहाँका हैँ दस्तूर ? 


इधरको देखना, देना उधरको पैमाने ॥ 


अनवर साबरी 
कोई सुने न सुने इन्कलाबकी आवाज । 
पुकारनेकी हदों तक तो हम पुकार आये ॥॥ 


जहाँ खुद खिज्रे-मंज्ञिल्ल राहे-संज़िल भूल जाता है । 
हमें आता है उन पुरपेच राहोसे गुज्ञर जाना ॥ 


अन्न भ्रहसनी २१६ 


इसीका नास है सजबूरिये-दिल उसके कूचेसें। 
न जानेकी कसम सोबार खा लेना, मगर जाता 


राजदारे-खुदी हो तो जाये, 
हासिले-ज़िन्दगी हो तो जाये, 
असने-आलम तो मुद्किल नहीं है , 
आदमी-आदमी हो तो जाये ॥। 


तु मेरे वास्ते एक और जहाँ पेदाकर। 
यह जहाँ लगज़िदो-आदमके सिवा कुछ भी नहीं ॥ 


अफ़कर मोहानी 


से कफसमें खुद ही सेयाद ! अभी आऊँगा पलटकर | 
न सिला अगर चमनसें सुझे मेरा आशियाना 0 


अब अहसनी 


ज़मानेमे,ं फिर कौन होता हमारा । 
अगर तेरा गस भी न देता सहाराआ 
यह सहरा वोह सज्ञिलका दिलकश नज़ारा। 
कहाँ लाके  पाये-शकिस्ताने. मारा॥। 
यह आधवाज्ञ दी दोस्तने या कज़ाने। 
ज़रा देखना मुभको किसने पुकारा 
गमो-दर्दपर बढके कब्जा जमा ले। 
कि इसपर नहीं मुनथिम्तोका इजारा गा 


अगर अब भी ज़िल्लतमें गुज्षरे तो किस्मत । 
खुदी भी हमारी खुदा भी हमारा ॥ 


२२० शैर-ओ-सुखन 


अब्न गनोरी 


न होते यह तो क्‍यों सैयाद होत!, क्‍यों कफ़स होता । 
घड़ी दुश्वारियोंके बाद राज़े-बालो-पर जाना ॥ 
यहींसे पड़ गई बुनियाद अन्न अपनी तबाहीकी । 
कि हमने उनके वादेको हदीसे-मुअजुतबर जाना ॥ 


अयूब 


जो हुस्तो-इकक़की रुदादसे हे बेगाने। 
वोह क्‍या समभके चले आये, मुझको समकझ्काने ? 


अशअर मलीहाबादी 


हरबार दिलने एक चोट खाई 
हरबार टूटी है पारसाई ॥ 
खाली सुराही, खाली पियाले । 
फाली घटा तो बेकार आईं॥॥ 
से-नोशियोंपर मे-नोशियाँ है । 
फिर भी नहीं है, गमसे रिहाई ॥ 


अब सीख गया कैदी आदाब असीरीके ॥ 
सद्धम-सी कई दिनसे आवाज़े-सलासिल है ॥ 


पद्रा तो है मगर अन्देद्-ए-गुनाह नहीं । 
घुले है; तेरी नियाहोें फंसे मंखाने॥ 
चमनमें बहे छाख शबनसके आाँसू। 
कली सोखती ही रही मुसकराना ॥॥ 
“-जायर मई १९५० ई० 


आगा सादिक 
मुहम्मदअलीखाँ असर 


हज़ार ऐशकी सुबहें निसार हे जिसपर । 
मेरी हयातमें ऐसी भी इक शबेगम हैँ ॥ 


मुहम्मद मुहसन असर 


जिन्‍्हे जूनूंसें भो रहता है पासे रुसवाई । 
शऊरमन्दोंसे बेहतर है ऐसे दीवाने ॥ 
अस॒द भोपाली 


शमेहयातसे जब वास्ता पड़ा होगा। 
सुझे भी आपने दिलसे भुला दिया होगा॥ 
असद' चलो कि बदल दें हयातकी तकदीर। 
हमारे साथ ज़मानेका फ़लला होगा ॥ 


आग्गा सादिक़ 


अपने उभरे हुए जस्बातसे बातें की हें। 
रातभर तारों भरी रातसे बातें की हु ॥ 
छिन्दगीके भी कदम रुक गये चलते-चलते। 
यूं घड़कते हुए उऊमहातसे बातें को हे ॥ 
फर्ज करता हूँ कि इफ बात कही है तुने। 
ओर तसब्वुरमें उसी बातसे बातें फो हूँ ॥ 


दिल भी कया चीज़ हैं वबहलाये बहलूता ही नहीं । 
और तो और खयालातमें बातें फी हे ॥ 


--माहे नौ अगस्त १९५१ ई० 


२२१ 


२२२ शेर-ओ-सुखन 
क्ाजी मुहम्मद मसरूफ आलरूम 


उनके ' तसव्वुरातका अल्लाहरे करस ! 

तनहा न एक लमहेकों रहने दिया मुझे ॥ 

कूछ लड़खड़ा गये थे क्रम बस्मेनाज़में। 

उतकी नज़्रने उठके सहारा दिया मुझे ॥ 
“--आजकल अक्टूबर १९५० ई० 


इकबाल सफ़ीपुरी 


सब्जा भी, कली भी, गुंचे भी, सोसम भी, घटा भी, जाम भी है । 
ऐसेमें काश तुम आ जाओ, ऐसेमें तुम्हारा काम भी है।॥। 


इकबाल अजीम 


सब खझोके भी हम कुछ पर न सके, चोह हमसे जलग, हम उनसे जरूग । 
दुनिया जिसे देखे और हेंसे, हम ऐसा तमाद्या कर बंठे ॥ 
वोह दर्द नही, वोह हुक नही, वोह अइक नहीं, वोह आह नहीं । 
गुल करके मुहब्बतके शोले, हम घरमें अंधेरा कर बेठे ॥ 
सावनकी भड़ी, घनघोर घटा, शादाब चमन, श्ञादाब फिज्ञा। 
इन सबका, करें हम क्या आखिर, जब तुम ही कनारा कर बठे ॥ 
अंजामकी लूज्जत याद रही, आगाज़्की शिद्दत भूल गये। 
साहिलके छलावेमें आकर, सौजोप॑. भरोसा कर बैठे॥ 
पहलूमें लिये बेठे हे वोह दिल, इकबाल कि सूसा रइक करे । 
जो तुरको भी रास आ न सकी, उस बर्ककी अपना कर बंठे ॥ 
“--आजकलर १ सितस्वर १९४५ ई० 


कतील श्र३े 
इजहार मलीहाबादी 


कभी भूलेसे बज्मो-इशको-उल्फतमे अगर जाना । 
तो पहले ही हदूदे-कुफ़ो-ईमॉ्में गुज्र जाना ॥ 
किनारेसे फिनारा कर लिया इजहारे-तुफाँमें। 
बड़ी तोहीन थी अपनी, किनारेपर ठहर जाना ॥ 


इबरत 


इधर आँख भपकी उधर ढल गई वह। 
जवानी भी एक धूप थी दोपहरकी ॥ 


इफ्तख़्ार आजिमी 


चमनमें नही हूँ, तो क्या खूने-दिलसे । 

कफसमें गुल्स्तां बनाता रहा हूँ॥ 

हवादसके इन खारज़ारोमें हमदस ! 

गुलोंकी तरह सुसकराता रहा हूँ 

मुहब्बतकी तारीकिये-पासमें. भी । 

चरागे-तमन्ना जलाता रहा हूँ॥ 
“-नियार सार्च १९५३ ई० 


कतील 


कोई ताबिन्दा किरन यूँ सेरे दिलपर रूपको। 
जेसे सोये हुए सज़लूमपे तलवार उठे ॥ 


मेरे ग्मख़्वार ! मेरे दोस्त ! ! तुम्हे क्या मालूम ? 
ज़िन्दगी “भौतकी सानिन्द गुजारी मेने ॥ 


र्र४ शेर-ओ-सुखन 
क़मर शेरवानी 


कभी आशियॉकी तमन्ना सुसवसल । 
कभी आशियों तक गये, लौट आये ॥ 


कुछ ऐसी भी खुनक रातें रही हे । 
सहर तक बस तेरी बातें रही हे ॥ 
तुझे देखा नहों है फिर भी तुभसे । 
मेरी अक्सर मुलाकातें रही हें।॥ 


जीनेवालोंकी क्‍या ख़बर इसको । 
सरनेवाले किधरसे गुज़्रे हे॥ 


गहे-गहे तो होशवालोंपर । 
हम भी दीवानावार हँसते है॥ 


ग़म दिये. कायनातने क्या-क्या ? 
सास बदले हयातने क्या-क्या ? 
रंग. देखे मेरी तबाहीके । 
आपके. इल्तफ़ातने. क्या-क्या ? 
““मिगार अप्रेल १९५३ ई० 


कमर भुसावली 


५“ श्लेरी जिन्दगी है वोह आइना, कई रूप जिसके बदल गये। 
कभी अक्स जलवानुम्मां हुआ, कभी जलवे अक्समें ढल गये ॥ 
यह ॒तसब्बुरातकी महफिलें, यह तख्युातके मशग्रल्े । 
कभी आ गये तेरे पास हम, कभी और दूर निकल गये।॥। 


कलीम बरतनी २२५ 


न वोह सुबह है, न वोह जाम है, न पयाम है ने सलाम है । 

तेरी आँख मुभसे जो फिर गई, मेरे सुबहो-शाम बदल गये ॥ 

तू सम्भल-सम्भलके कदम बढ़ा, कि यह राहे-इशक है ए कमर ! 

जो बिगड़ गये तो बिगड़ गये, जो सम्भलू गये ती सस्सल गये ॥। 
--शायर दिसस्वर १९४७ ई० 


कमर 
जो हुस्न इश्कमें गुम है, तो इश्क हुस्नमें गुम । 
सवाल ये है कि अब कौन किसको पहचाने ॥ 
कदीर 


तमाम उम्र रहे कुफ़-ओ-दोंसे बेगाते । 
हर एक राहको हम अपनी रहगुज़्र जाने ॥ 
कदीर' अपने ही जलवबोंसे जो हे बेगाने। 
वह मेरे दिलकी तमन्नाका हाल क्या जाने।॥ 


कलीम बरनी 


हट गईं नज़रोसे नज़र, सेकदा-सा लुट गया। 
मिल गईं नज़रोसे नजरें, सेकशी होने रूगी 0 
बारे-खातिर गर न हो तो इस तरफ भी इक नज़र । 
फिर मेरे दर्दे-मुहन्बतमें कमी होने लूगी ॥ 
अव्वल-अव्वल छेड़ उनसे आँखों-आँखोमें हुई । 
आखिर-आखिर रूहसे वाबस्तगी होने लगी! 
ऐ कलीस! उस जानेगुलशनका नज़ारा कूछ न पूछ । 
से तो क्‍या फूलोंपे तारी बेखुदी होने लगी ॥ 
१५ 
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कौसर क़्रेंशी 


मुझ्के आता हैं कौसर' हश्गाहोंसे गुज्ऋर जाना॥। 
में इन्सों हूँ मेरी तोहीच है घुट-घुठके भर जाना ॥ 
यह कैसा अज्मे-संज्विक् ऐ.. अमीरे-जादहे-मंज्ञिल ! 
यह क्या अन्दाज़ है, रो गाम चलना और ठहर जाना ॥ 


खलिश दर्दी बड़ौदी 
खेलते है जो मज़लूमोंकी जानोंसे। 
हैवान अच्छे हैं ऐसे इन्सानोसे ॥ 
फिर तुफानोंपर भी काबू पा छोगे। 
पहले ठकराना सीखो तुफ़ानोंसे ॥ 
दिलका रोना रोयें हम किसके आगे। 
दुनिया ही अब खाली है इन्सानोसे ॥ 
से भी ख़लिश!' दुनियामें है लेकिन इस तरह-- 
दूर हकीकत हो जैसे अफसानोसे॥ 
““शार्यर जून १९५० ई० 


खिजों प्रेमी 
किसीकी यह अदा कितनी भली सालूम होती है । 
चज़्र उठती नहीं, उठती हुई मालूम होती है ॥ 
चही आपका तसव्दुर, वही अदककी रवानी । 
युँ ही बुझा गई उसंगें, युँ ही मिट गई जवानी ॥ 


यह मेने साना कि आज हर शयपे जिल्दगीका मिलार-सा हूं। 
न जाने क्यों यह हसीन मंज़र, मेरी निगाहोंपे बार-ता हैं ॥ 


गुलजार देहलवी २२७ 


चलो आज जी भरके आंसू बहा लें। 
यह तारोभरी रात आये-न-आये ॥ 


गम एक इस्तहान था इन्सानके लिए। 
जो लोग बहले ज्ौक थे, वोह मुसकरा दिये ।॥ 


खुरशीद फरीदाबादी 


आ जाये न उनकी निगहेमस्तपे इलज्ाम। 
ऐ दोस्त ! न कर तज्ञकरिये-गर्दिंशे एय्याम ॥8 


साना कि हर बहारमसें पर टूठते रहे। 
फिर भी तवाफे-सहने-गुलिस्ताों किये गये ॥॥ 
जितना वह लुत्फ हमये फरावाँ किये गये । 
उतना ही हाल अपना परीश्ाँ किये गये ॥॥ 
इक राहे-मुस्तकीमये थी गामज़न हयात । 
मुड्ने लगे तो उनसे मुलाकात हो गई ॥॥ 
जब दिलकी उस नज्ञरसे मुलाकात हो गई । 
लब सर-व-मुहर रह गये और बात हो गई ७ 


कफस दूर ही से नज़र आा रहा है। 
कयामत है अपनी बुलन्द आशियानी ॥ 
गुलजार देहलवी 
मौस्सतर हादसे अरज्ञो-समाके | मुझूपे क्या होते ? 
मेरी फितरतने सीखा ही नहीं मुश्किलसे डर जाना ॥8 
जहां इन्सानियत वहदातके आगे ज़िबह होती हूँ। 
वहाँ जिललत हैँ दम लेवा, वहाँ बहततर है सर जाना ७ 


श्र्८ शेर-ओ-सुखन 


जमील 


खुशक होते नहीं मेरे आऑसू। 
बार-हा मुसकराके देख लिया ॥ 


हसरत ही रह गई कि जहाने-खराबमें । 
दो दिन तो ज़िन्दगीके खुशीसे गुज़ारते ॥ 


उनकी झ्वाहिश भी यही इृश्कका संज्ञा भी यही । 
अपनी हस्तीको बहरहाल मिठा देना था॥ 


जलील किदवई 


क्या इससे भी पुरदर्द कोई होगा फ़साना ? 
हम जानसे जाते रहे, और उसने न माना ॥ 
“निगार अप्रेल १९५२ ई० 


जाफ़री 


[ सर इकवालकी मशहूर नज्म--“सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ता 
हमारा” की पैरेड़ी | 


रहनेको गो नहीं है लाहौरमें ठिकाना। 
चीनो-अरब हमारा, हिन्दोस्ताँ हमारा ॥ 
रहते हे उस मकॉमे छत जिसकी आस्मों है। 
खंजर हिलालका है , कौमी निशों हमारा ॥ 
दफ्तर दिया है हमको छीन और भपटके ऐसा। 
हम उसके पासबाँ हैँ, वोह पासबाँ हमारा ॥ 


जिनको मककों मिले थे, कहते थे उनसे चूहे । 
“आसो नहीं मिठाना, नासोनिश्ों हमारा ॥* 


जाफरी - रर२६€ 


पुराता कोट 
बना है कोद यह नीलासकी दुकॉके लिए। 
सिलाये-आस है याराने-नुक्तादाॉँके लिए 
बडा बुजुर्ग है यह आज़मूदाकार हैं यह। 
किसी मरे हुए गोरेकी यादगार हैं यह ॥ 


न देख कुहनियोपर इसकी खस्ता सामानी । 
पहन चुके हे इसे तुके और ईरावी ॥ 


जगह-जगहपे. फिरा,.. सिस्‍्ले-सारकोपोलो । 
यह कोट, कोटोक। लीडर है, इसकी जय बोलो ॥ 


बड़ा बुजुर्ग है यह, भो कलीछल कीसत है। 
सियों बुजु्गोका साथा बडा गनीसत है॥ 
जगह-जगह जो यह कौडोकी ज़र्बकारी है। 
नई तरहकी यह सनअत है दस्तकारी है ॥ 
जो कद्रदों हे, वोह जानते हे कौसतको। 
कि आफताब चुरा ले गया हैं रगतकों ॥॥ 
है इसवे धब्बे जो सुर्खके और सियाहीके । 
निशान है किसी टीचरकी बादशाहीके ॥ 


जगह-जगह जो यह धब्बे हे और चिकनाई । 
पहन चुका हैं कभी इसको कोई हलवाई ॥ 


गुज़िइता सदियोकी तारीखका वरक हैँ यह कोट । 
खरीदो इसको कि इबरतका इक सबक हैँ यह कोट ७ 


नड० शेर-ओ-सुखन 


ज्ञावर मुहम्मद क़ासिम 
मुसकराहटसे यह हुआ ज्ञाहिर। 
दिलबरीमें है तू 'बड़ा माहिर ॥ 
क्यों बुलाती है मौजए-दरिया। 
ड्बनेसें हें में ही क्या माहिर ? 
साथ मेरा न दे सके तारे। 
चार भोंकोंमे सो गये आख़िर ॥ 
अपनी संगीन गोद फैला दे। 
मौत ! आता है इस तरफ ज्ञावर' ॥ 
--आजकल १ दिसस्बर १९४६ ई० 


जञावर फ़तहपुरी 
क़फसमें डाल दिया है सज्ञा-जज़ाके मुभे। 
करम किया कि सितस, आदमी बनाके मुझे ? 


यह मानता हूँ कि बेशक गुनाहगार हूँ में । 
खता मुआफ ! में तेरी तरह खुदा तो नही ॥। 


हुज्ञार गस सहे मेने, हज़ार दुःख भेले। 
सुसीबतोसे मिरा दिल अभी बहा तो नही ॥। 


सज्ञा-जज़ाके भमेलोसे गर मिले फुर्सत। 
तो गौर करना ब-आगोशे-खिलवते-वहदत ॥ 
लिबासे-नग हूँ तेरा कि जेवरे-ज्ीदत ! 
मसगर है तने तेरे ख़िलअते-रबृबीयत ॥ 


मेरे खुदा ठुके अब यह भी सोचना होगा । 
करम किया कि सितस आदसी वनाके मुभे ।॥। 


तमकीन सरमस्त २३१ 
रंगबहादुरलाल जिगर 


यकर्सा जो हसीनोकी तकदौर जिगर होती । 
क्यो शमा जली होती, क्यो फूल खिला होता ॥ 


जिले है फूल जो रोई है रातभर शबनम। 
हँसी नहीं हैं हतीनोका मुसकरा' देना॥ 


» रिया नीयतमे थी, ज़ाहिदने गो सजदोसें सर सारा । 
सियहरूईका धब्बा रह गया, दागें-जबीं होकर ॥ 


तमकीन सरमस्त 


अब कुछ इस तरह बेकरार है दिल। 
जेसे कोई सकूवच पा जाये॥ 
एक हे दोनों, यास हो कि उम्मीद । 
एक तड़पाये, एक बहुलाये 0 
होश आया हे बेखुदी लेकर। 
काश ऐसेमें तु भी आ जाये॥ 
अब खुशी भी गरां गुजरती है। 
कोई किस तरह दिलको बहलाये ॥ 
एक ऐसा भी है मुकामे-सक। 
दिल जहाँ बेकरार हो जायेश। 
आज हे चजहे-जिन्दगी तमकी' ! 
वही अरमाँ, जो बर नहीं आये।॥ 
“-चिगार दिसम्बर १९४९ ई० 


श्रेर शेर-ओ-सुखन 
मुहम्सद यासीन तसकीन 


कुछ और पुूछिये यह हकीकत न पूछिये। 
क्‍यों मुझको आपसे है मुहब्बत, न पूछिये ॥ 


न॒ जाने मुहब्बतमें क्‍यों है ज़रूरी। 
वोह कुछ हसरतें जो कभी हों न पूरी ॥ 


मुझे अज्ञीज़ सही खाके-दिल सगर यह क्या ? , 
तुम्हीने आग लगाई तुम्हीं बुझा न सके ॥8 
वोह क्‍या करेंगे मदावायें द्दे-दिल-तसकी' । 
जो इक निगाहे-मुहब्बतकी ताब ला न सके ॥॥ 


इश्कसे पहले न समभे थे, खुशी होती है क्‍या ? 
क्यों चमकते हे सितारे, चॉदनी होती है क्या ? 


कोई हँस रहा है, कोई रो रहा है। 
यह आख़िर क्‍या तमाद्ा हो रहा है ॥॥ 
मुहब्बतमें किसीकी क्या शिकायत । 
जो होता आ रहा है, हो रहा है॥ 
लबपर तबस्सुमस आँखोंसें आँसू । 
हम लिख रहे हे, अफसानये-दिल ॥ 
“--निगार अप्रेल १९५३ ई८ 


न 


ताबिश सुलतानपुरी 


जहाँवाले न देखें इसलिए छुप-छुपके पीता हूँ। 
खुदाका खौफ कैसा ? वह तो इसयाँपोश है साकी ! 


दर्द सईदी टोकी २३३ 
तुर्फा क्रेंशी 


लुटी-लुटी-सी हयाते-आलूम, सिटा-मिटा-सा जहाँका नवक्‍शा। 
यह किसकी नज़रोकी जुम्बिशोंपर,निज्ञाम कायम हैँ ज़िन्दगीका ? 


दर्द सईदी टोंकी 


निगहमें अजामे-जुस्तज्‌ है, कदम भी आगे बढ़ा रहा हूँ। 
«“ नज़र मुकद्दर ही पर नही है, खुदाको भी आज़सा रहा हूँ ॥ * 

यह क्यो फिज्ञापर है यास तारी, यह हर तरफ क्यो उदासियाँ हे । 

अभी तो अपनी तबाहियोपर में आप भो मुसकरा रहा हूँ ७ 


आ गया सन्न ज़ीते जी आखिर । 
दिलपर एक ऐसी चोट भी आईं।॥ 
सौतकी हूंसे इश्कने अक्सर । 
दास्ताने-हयात दोहराई ॥ 
किस्सये-ग्म जहाँसे दुहराया । 
उम्रे-रफ्ता वहींसे लौट आई ॥ 


जब तक तेरा सितम न गवारा हुआ मुझे। 
क्र 
तेरा करमस भी भसेरे लिए नागवार था॥ 
“-निगार साचे १९४८ ई० 


कुछ ऐसे गिर गये हे किसीकी नज़रसे हम । 
हो जेसे हर निगाहमें नामौतबर-से हम ॥॥ 
अब उनके दरसे कोई ताल्लुक नहीं, मंगर-- 
सर फोड़ते हें आज भी दीवारो-दरसे हम ॥॥ 
अक्सर बयाने-गसमें उलभे है इस तरह | 
जेसे कि अपने हालसे हो बेखबर-से हम ॥॥ 


श्रेद शेर-ओ-सुखन 


न वोह रास्ते है, न वोह मंज़िले है । 

बदल ही दिया जेसे रुख ज़िन्दगीने ॥ 

अभी आदमी-आदसीका है दुश्मन । 

अभी खुदकों समझा नहीं आदसीने ॥ ' 

जहां सैकड़ों बुतकदे ढा दिये हे। 

खुदा भी तराशें है कुछ बन्दगीने ॥ 
“+निगार दिसस्वर १९४७ ई० 


नाज़िश परतापगढ़ी 


तुमने तो आज खो ही दिया था विक़ारे-गम । 
बोह तो यह कहिये सईए-करम रायगों गई॥ 


सितारे डूबते हे, साँस उखड़ी जाती है।, 
यह वक्त वोह हैं किसीका अब इन्तज़ार नही ॥। 


तेरी राह छोड़के बढ़ गया तेरे दरसे होके गुजर गया। 
तेरी याद पहुँची है अब कहाँ कि त्‌ जहन ही से उतर गया ॥ 

. कभी तुने सुझषे किये सितम तो यकीने-हुत्फ्में खो गया। 
कभी तेरे लुत्फो-करसवे भी मेरे दिलसें बहस गुजर गया।॥ 

तुम्हें आज देखके महरबाँ सभी जी ही जो में हैँ शादसोँ। 
सगर एक यह दिले-नातवों कि न जाने किसलिए डर गया ॥। 
““निगार सितम्बर १९५१ ई० 


मेने बरबतके किसी तारको जब भी छेड़ा । 
मेरे नामोंकी तरफ दर्दके डेरे रूपके ॥ 


दुनियाकी तलब ख्वाहिशे-एक्रवा भी नहीं है । 
हुई यह हैं कि अब उनकी तमन्ना भी नहीं है ॥ 


नाजिश परतापगरदी 


कुछ यह है कि उनको भी करमकी महीं आदत ९ 
कुछ उनका करम मुझको गवारा भी नहीं है ॥ 
“-नियार अगस्त १९४८ ई० 


एक ऐसा भी मुकाम आता है राहे-शौक़सें । 
जिस जगह कदमोको खुद ही डगमया देना पड़ा ॥ 


सोत भॉाँगूं कि ज़िन्दगी सॉँगूं। 
ऐ शमे-दिल अजीव उछभन है ॥ 


रख जबॉने-शौकमें महफूज गरमी-ए-नियाज्ञ । 
कौन जाने तुझभको इक सजदा कहाँ फरना पड़े १ 


अब उसको जिद यह है, तुम्हे देरेंगे बेनकाब । 
सुसदे भी किन अदाओकों इन्सों बना दिया।॥ 


चोह तो खेरियत गुज़री, गमने गोद फैला दी । 
वरना हज़रते 'नाज़शा कौन आपका होता ? 


शिकवा, न शिकायत न तसब्बुर न खयारात। 
अल्लाहरे यह मेरी मुहब्बतके मुकामात ॥ _ 
जेसे ही फिया तकें-मुहब्बदका इरादा। 
आने लगें भीगी हुई पलकोके पयामात ॥ 


-+शायर अप्रेंल १९५० ई० 


सुझे दे सकी न तसकीं तेरी शरमगी हँसी भी । 
वही दिलकी घट़कनें है, बही अलकी रमी भी ॥ 
मुभे दे दाहीं ने धोका, यह फ़सुर्दा खातिरी भी । 
में छुटा रहा हूँ जिसपर ग्रमेयारकी सुशी भी ॥ 


२३६ शेर-ओ-सुखन 


यह लुटा-लुटा-सा आलम,यह उड़ी-उड़ी-सी रंगत ।  , 
कहीं छिच न जाये मुझसे मेरे गसकी ताज़गी भी ॥ 
उन्हें अब करसकी ज़हसत मेरे वास्ते न होगी। 
मुझे रास आ चली है, मेरी तल्ख ज़िन्दगी भी ॥ 
में कुछ ऐसी मंज़िलोसे भी गुज्ञरके आ रहा हूँ । ., 
कि जहाँ न गा सका था, कोई गसकी रागनी भी ॥ 


में लबोंको बल्दता हूँ यूँ ही बेसबब तबस्सुम। 

कि समझ त पाये कोई, सेरी रूहका तलातुम ॥ 

मेरे दर्दमें निहाँ है, वोह निश्चाते-जावबिदानी । 

कि निचोड़ दूँ जो जाहे तो ठपक पड़ें तबस्सुम । 

नही ज़िक्रेगम लबोपर, सगर इसको क्या करें से । 

कि अलम मिरी निगाहोंकों सिखा गया तकल्लुम ॥ 
“--शायर अक्तुबर १९५० 


निशात सईदी 
बरबादियोने रूप भरा है बहारका। 
बर्को-बलाकी जदपै गुलिस्तों अभीसे है ॥ 
यह दिल वबाये-फिरका परस्तीका है शिकार । 
इन्सानियतकी सौत नुभायाों अभीसे है ॥ 
रहबरने राहज्ननसे बढाई है दोस्ती । 
सजिलपे आके लुटनेका इसका अभीसे हैँ ॥ 
“--शायर दिसम्बर १९४९ ई० 


नीसाँ अकबराबादी 


बोह मेरी हालतसे है परीझ्ों, नही है कुछ उनका दिल भी ख़न्‍्दाँ । 
मगर तवस्सुमकी ओटमें वोह उसे छुपाना भी चाहते हे ॥ 


नकक्‍्श सहराई २३७ 


कोई बताये कि क्या करें हम, अजीब आलम है कद-स-कशका । 
खयाले-पासे-खुदी भी है और उन्हे बुलाना भी चाहते हे ॥ 
उन्हें ग़हरेजमाल भी है, मगर हमारा खयाल भी है। 
वोह आयें नतियाँ तो कैसे आयें, मगर वोह आना भी चाहते हूँ ॥ 


मेरे बच्ते-नारसाने दिया इस जगह भी धोका ।, 
मुझे थी तलाझेतूृफों मुझे सिल् गया कनारा ॥ 


ज़बॉप मुहरे-सकृत है और नज़रसे करते हे पुरसिशे-दिल। 
इस अहतियाते-वज़्रके सदके समझ न जाये कही ज्षमाना ॥ 


नीसों खुशीके नासमपें जो मुसकरा दिया। 
तकदीरपे वोह तंज़ था, लबपर हँसी न थी ॥ 


जैसे कोई कुछ कहना चाहे यूँ होद हिले और थर्राये। 
इससे ज़्यादा ऐ नीसाँ ! तुम जुरअते-शिकवा क्‍या करते ? 
“-निगार जुलाई १९४६ ई० 


नकक्‍्श सहराई 


बताएँ तो बताएँ हम भल्रा क्‍या? 
मुहब्बत हैं मुहब्बतके सिवा कया? 
जफाओकी खताओका गिला क्या? 
हर इकसे होती आई है हुआ क्या? , 
अकीदेकी ही सब बातें हे वरना। 
यह मस्जिद क्‍या, हरम क्या, मथकदा क्या ? 
सफोनेका नहीं, मुभको यह गम हैं। 
जो दाह दे नाखुदाको, वोह खुदा क्‍या ॥ 


२३८ शेर-ओ-सुखन 


क़ासिम वशीर 'नक़वी' 
हम सहने-गुलिस्तॉमे अक्सर यह बात भी सोचा करते है । 
यह आँसू हे किन आँखोके, फूलोंपे जो बरसा करते है ॥ है 
जीना हमें कब रास आया है, सरना हमे कब रास आयेगा ? 
हॉ«पसिर्फ तेरे गसकी खातिर, हर जन्न गवारा करते हे ॥ 
--आजकल सा्च १९५३ ई० 


नज़्म 
नियाहेयास मेरी काम्त कर गई अपना। 
रुलाके उठठे थे वोह, मुसकराके बेठ गये ॥ 
नजर सहवारवी 


हमेशा चरमे-हसरत आबदीदा । 
सुहब्बत॒ और इतनो गसमरसीदा ? 
भ जाने रात क्या गुज़री चमनसें । 
सहरके चकत थे गुल आबदीदा ॥ 


इस फ़िक्रो-तज़्रकी दुनियासे, इन्सॉका उभरना लाज़िम है। 
गुरू कैसे खिलेंगे आइन्दा ? आईने-गुलिस्तों क्या होगा 
जुनू ही हर कदमयै साथ देता हैं मुहब्बतका। 
खिरदकी रहबरी, अन्देशये-सुदो-जियाँ तक है ॥ 
“--निगार मई १९५२ ई० 
ज्ञाहिद न छेड़ रहमते-यज्ञदाँकी गुफ्तयू । 
हम कर रहे हे तजजये-अहरमन अभी ॥ 


'ईडवरकी दयाछुताकी, ._ शैतानका तलजुर्वा । 


नब्तर हतगामी २३६ 


जिन्दगीपर डाल ली, जिसने हकीकत-वीं निगाह ॥ 
जिन्दगी उसकी नज़रमें बे-हकीकत हो गई।॥॥ 
--निगार अप्रेल १९५३ ई० 


नजीर लुधियानवी 
जब खुद किया था अहदे-वफा होके सहरवाँ। 
उस दिनको याद तेरी कसम कर रहा हूँ में ॥ 
एक बुतका हाथ-हाथमें थामे हुए 'नज़ीर ! 
किस शानसे तवाफे-हरम कर रहा हूँ में ॥ 
“आजकल १ मारे १९४६ ई० 


नजीर बनारसी 


खा-्खाफे शिकस्त, फ़तह पाना सीखो। 
गरदावमें कहकहा लगाना सीखो 
इसी दीरे-तलातुसमें अगर जीना है। 
खुद अपनेंको तृफान बनाना सीखों॥ 


छुद होके तुलू सुदहे-वी-पैदाकर । 
खुरशीद बन ऐ सुर्ख लकौरोके फकीर ॥ 
नश्तर हृतगार्मा 
जो संयादने पुछा क्या चाहते हो ” ? 
“कफस” फह गया! आशियाँ कहते-कहते ॥ 
जहां दास्तायोका रुफना सितम था। 
वहीं रफ गया दास्तां कहने-फहते ॥ 
“+वायर अप्रेल १९७५० ई० 


शेर-ओ-सुखन 
क़रक़ान 


हवास रहते तो कुछ अज्ञे मुहआ करता। 
वफ्रे-इककमें क्‍या कह गया खुदा जाने ? 


बाक़ी सद्दीकी 


जो दुनियाके इलज़ाम आने थे आये। 
बहुत गमके मारोंने पहलू बचाये॥ 
ने दुनियाने थामा न तुने सम्भाला। 
कहां आके मेरे कदम डयसगाये ॥.. 
किसीने तुम्हे आज क्‍या कह दिया है। 
तज़्र आ रहे हो, पराये-पराये ॥ 
मुलछाकातकी कौन-सी है यह सुरत। 
न हम सुसकराये न तुम सुसकराये ॥ 
उलभते हे हर गासपर ख़ार बाकी ! 
कहाँ तक कोई अपना दासन बचाये ॥ 


सफरका होसला छाते कहाँसे ? 
इरादा करते-करते हो गई शाम ॥ 
यह कसी बेखुदी है, लिख गया हूँ । 
से अपने नामके बदले तेरा नाम ॥। 
माहे नो मार्च १९५३ ई० 


 आदाबे-चसन भी सीख लेंगे। 
जिन्दोंसे अभी निकल रहे हे ॥ 
फ्लोको शरार कहनेवालों ! 
'काँटोपे भी लोग चल रहे हैं॥ 


विस्मिल सईदी हाशमी 
बासित भोपाली 


उस जुल्मपै कुदाँ राख करम उस छुत्फपे सदके लाल सितस 
उस दर्देके काबिल हम ठहरे, जिस दर्देके काबिल कोई नहीं ॥ 
किस्मतकी शिकायत किससे करें, वोह बज़्म मिली है हमको, जहाँ---- 
राहतके हज़ारों साथी हे, दुख-दर्देस शामिल कोई नहीं ॥ 
कुछ न कुछ हुआ भाखिर दौरे-आस्माँ अपना । 
ढूंढने चले उनको सिल गया निशा अपना॥ 


तोबा यह मंजिले-बीराने-मुहन्बद॒ तौबा। , 

वोह नहीं, में नहीं, नज्जारा-नही, होश नहीं ॥ 

याँ यह वफ़्रे-बेखुदी, वाँ वोह गररे-दिलबरी । 

फिक्र किसे सवालकी, होश फिसे जवाबका ॥ 
““नियार भई १९४६ ई० 


न॑ जज्बे-दिल दिखा सके, न रब्ते-दिल मिटा सके। 
नज़र उठाके रह गये, वोह जब नज्षर न आ सके ॥ 
यह शिकवाहायेबख्त क्या, यह सादा-सादा अइक क्‍या ? 
इन आँसुओमें खूनें-दिल मिला, अगर मिला सके ॥ 
सज़ाकेन्दश्क दरखुरे, खिरद नहीं, नहीं सही । 
जुनूं भी एक चीज़ है, बढ़ा अगर बढा सके ॥ 
““निगार दिसम्बर १९४५ हं० 


बिस्मिलू सईदी हाशमी 


अन्दाज्ेन्जुनूं इदकके अब जा नहीं सकते। 
तुन भी दिले-बेताबको समझा नहीं सकते ॥ 
१६ 


शेर-ओ-सुखन 


अब दिलसे किसी वक्‍त उभर आते है बिस्मिल' ! 
वोह अइक जो आँखोंसें नज़र आ नहीं सकते ॥ 


हर बुलन्दो-पस्तको इस तरह ठुकराता हूँ में । 
कोई यह समझे कि जैसे ठोकरें खाता हूँ में ॥ 
देख सकता ही नहीं अव्वल तो में उनकी तरफ । 
देख लेता हूँ तो फिर देखे चले जाता हूँ में ॥ 


इलाही दुनियामें और कुछ दिन, अभी कयामत न आने पाये । 
तेरे बनाये हुए बदारकों अभी में इन्सों बना रहा हूँ ४ 


कहते है मुहब्बत फ़कत उस हालको बिस्मिल' ! 
जिस हालकों उनसे भी अक्सर नहीं कहते ७ 


नहीं अपने किसी सकसदसे खाली कोई भी सजदा । 
खुदाके नामसे करता है इन्सों बन्दगी अपनी ॥ 


ठोकर किसी पत्थरसे अगर खाई है मेने। , 
संज्ञिलका निद्यों भी उसी पत्थरसे सिला है ॥ 


तुम न होते अगर ज़मानेमे। . 
किससे उठता सितस ज्सानेका ॥॥ 


खुदाके बन्दे भी कार्बेमें अब नहीं सिलते। 
सनसकदेमें खुदा भी बनाये जाते हे।॥। 


आती है हर तरफसे सदाये-दरा मुझे। 
किन भरहलोमें छोड़ गया काफिला सुझे ।॥ 


बिहार कोटी २४३ 


सायूसियोके बाद भी तो कुछ यह हाल है। 
बेठा हुआ हैं जैसे अभी इन्तज़ारमें ॥ 
“-निगार सार्च १९४९ ई० 


तुम अपने कौल तुम अपने करार याद करो। 
और उनये फिर भेरा वोह ऐतबार याद करो ॥ 
भुला चुके सो भुल्‍ा ही चुके वोह अब 'बिस्मिल' | 
हज़ार याद दिलाओ हज्ञार याद करो॥॥ 


उनके फरेबेलत्फके दिन भी गुज्र गये। 
अब मुतसइन हे, अपने गसे-सोतबरसे हम ॥॥ 
बैठें तो किस उस्मीदपै, बैठे रहे यहाँ। 
उद्ठें तो उठंके जाएँ कहाँ तेरे दरसे हम ? 
दुहराई जा सकेगी न अब दास्ताने-इश्क | 
कुछ वोह फहींसे भूल गये हे फहींसे हम ॥ 


बिस्मिल शाहजहाँपुरी 
खुदा सालूम ? सूसा तूरसे क्यो बेकरार आये? 
सेरी मंज्िलमें ऐसे मरहले तो बेशुमार आये ॥॥ 
वोह साकीो जिसकी आँखोपर फंरिइतोको भी प्यार आये । _., 
अगर नज़्रे उठा दे चबसे-फितरतमें खुमार आये ॥ 


बिहार कोटी 


कफस बर्कोशररकी ज़दसे बाहर ही सही लेकिन । 
गुलिस्ताँ फिर गुलिस्तों है, मशेसत फिर नशेमन है 0 


शेर-ओ-सुखन 


वहीं हज़ारों बहिदतें भी हे-खुदा वन्दा ! 
सिसक-सिसकके कटी जिन्दगी जहाँ मेरी ॥ 


कुछ अपने एतम्रादे-तज़रसे भी फाम ले । 
चल कारवॉके साथ, मगर राहबरसे दूर ॥ 
यह अपने-अपने ज्फें-तमन्नाकी बात है । 
वरना चमन क़रीब था, वीराना घरसे दूर ॥ 
अब नाखुदापे छोड़ उसे या खुदाप छोड़ । 
साहिलसे दूर है न सफ़ीना भेंवरसे दूर ॥ 
खुश ऐतमादियोंका सताया हुआ हूँ में । 
भी लुटा-लुटा हूँ, रहे पुरखतरसे दूर ॥ 
“शायर जनवरी १९५३ ई० 


लाता है रंग जडबे-मुहब्बत कभी-कभी । 
उनपर भी दूठती है कयामत कभी-कभी ॥ 
“-शायर सितम्बर १९४६ ई० 


संजर सिद्दीकी अकबराबादी 
जी सके इन्सान बेखौफो-ख़तर ऐसा तो हो। 
हो अगर नज़्मे-निज्ञासे बहरो-बर ऐसा तो हो ॥ 
हस्त भी हो माइले-परवाज़ सहराकी तरफ। 


कम-से-कस इक सौसमे-दीवानागर ऐसा तो हो ॥ 
--शायर जनवरी १९४७ ई० 


फलोसे जो खेला फरते थे, दर-दरकी ठोकर खाते हैं । 
जीनेकी तसन्ना थी जिनको, अब जौनेसे घबराते है ॥ 
इस दरजा बियाड़ा है खुदको, इस दौरके आदमज़ादोंने । 
इन्सान तो है फिर भी इन्साँ, हैवानोंको शरमाते है ॥ 


महगर र्देश्‌ 


मजाज' लोदी अकबराबादी 


कै 
च्न््क 


यह राहे-मुहव्बद हैं धोका न॑ खाना। 
कदम जो उठाना सम्भूूकर उठाना॥ 
अगर खुदनुमाईसे फुरसत फभी हो। 
मेरे गसकदेसें भी तशरीक लाना ७ 


महमूद अयाज बगलोरी 


मुझे जिनके दीदकी आस थी, वोह मिले तो राहमें यूं मिले । 

में नज़र उठाके तड़प गया, वोह नज़र भुकाके निकल गये ॥१ 
यह खबर भी है तेरा सगेदर, जिन्हें दो जहाँसे अज्जीज़ था। 
वही अहले-दर्देके कारवां, तेरी रहगुज़्रसे निकल गये ॥१ 


मह॒शर 


निशाते-ज्ञीस्तके घोकोपर माँख भर आई। 
फहाँ पहुँचके तुम्हारे करमकी याद आई।॥ 
तेर। खयाल नहीं, तेरा ग़म नहीं लेकिन । 
विछडके तुझसे हमें?|जिन्दगी रू रास आई ॥ 


र 
दिलको अभी दाऊरे-निज्ञातो-अल्‍लूम ने था। 
बरना तेरे फिराकका आलम भी कम न था॥। 
तेरे अलममें ज़मानेका दर्द पिन्हा है। | 
तुझे भुलाऊं तो दुनियाको भूलना होगा ॥ 
“+-निार दिसम्वर १९५० ई० 


मुह्॒ते हो गई है चुप रहते। .. 
कोई उुनता तो हम भी छूछ कहते ॥॥ 


शेर-ओ-सुखन 


'अर्ईफ्रैसेज्जाद महर अकबराबादी 


नहीं है गर महरबाँ वोह मुकपर तो सुभको भी कोई ग़म नहीं है । 
किसीका बारे-करम उठाना सितम उठानेसे कमर नहीं है॥ 
जो कंफ़ पिन्‍्हों है सोज्ञेगसमें, उसे कोई मेरे दिलसे पुछे। 
मुसीबतोंसे जो हे गुरेज़ों, उन्हे मज़ाके-अलस नहीं है॥ 
घजा तेरी सईए-लुत्फ', लेकिन, तुस्े खबर यह नहीं है शायद । 
कि तेरा सुझपर सितम न करना भी भूल जानेसे कस नहीं है ॥। 
हरीफ़रे-तुफों जो बन सके बन, कि जिन्दगी नाम है इसीका। 
सहारा भमौजोका लेके उठना भी डूब जानेसे कम नही है॥ 
चोह लाख मुभसे चुराये नज्ञरे, वोह लाख मुझसे करें तग़ाफुल। 
न देखें मुझको यह उनकी कोशिश भी कुछ तवज्जहसे कम नही है ॥ 
खुशी गसे-हिज्रो-दर्देडल्फत है जिससे वाबिस्ता याद उनकी। 
यह केफियत इज़्तराबकी-सी सकृन पानेसे कम नही है॥ 
भुलायें वह लाख 'महर' मुभको, रहेगा इक रब्त फिर भी वरहस । 
कि भूल जानेकी सअईए-पैहम भी याद करनेसे कम नही है ॥ 
“-निगार अप्रेल १९४६ ई० 

हजार उनकी जफाओंने करवरें बदली ॥ 

सक्ते-गसम न कुछ भी सेरे कमी आई ॥ 

वे मेरे पाससे गुज्षरे जो बेनियाज़ाना। 


तो मेरे होंदोंपे बेसारूता हँसी आई ॥ 
“--नि्मार मई १९४८ ई० 


सहबी सद्दीकी 
यही दमभर हमें आसायक्षे-कोमैन दे दीजें। 
वहाँ तो आपको ससरूफियत कुछ और .भी होगी ॥॥ 


आनन्द पहुँचानेका 'प्रयत्त, सान्सारिक सुख-चेन। 


रज़ा करेंशी २४७ 


च्छ 


मुख्तार अदीबी मालीगाँवी 


तुम्हे मुवारक हो क्सरो-ईवाँ, यह ऐशोमस्तीके साज़ो-सामाँ । 

है भोपड़ोसे मुझे मुहब्बत, से गसके सारोका साथ दूँगा।॥। 

हज़ारों भूके तड़प रहे है, हज़ारों बेकार फिर रहे हे । 

बनूँगा बेकसका से सहारा, से बेसहारोंका साथ दूँगा॥। 

न मुभको फूलोसे दुश्मनी है, न मुझको ज़ारोसे है अदावत। 

जो इस्तलाफे-चमन सिठा दे, मे उन बहारोका साथ दूँगा ॥ 
--शायर अक्टूबर १९५० ई० 


यावर अली 


फिर दिलको गसकी आँच दिये जा रहा हूँ से । 
जीना है गो अज्ञाब, जिये जा रहा हूँ मे ॥ 
तुम पास ही नही तो भज़ा ज़िन्दगीका क्‍या ? 
जीता नही हूँ साँस लिये जा रहा हूँ सें॥ 
खुद्दारियोसे.. दस्तो-गरेबाँ है. दर्दे-दिल। 
रोता नहीं कि अइक पियें जा रहा हूँ से ॥ 
आयेगा दिन कि याद करोगी मुभे यूँ ही। 
जिस तरह तुमको याद किये जा रहा हूँ में ॥ 
““+आजकल १ माचे १९४६ ई० 


७९५ 

रजा क्रशी 
यूँ लिये बेठा हूँ दिलसें उनकी हसरतके निशाँ॥। 
जंसे पीछे छोड़ जाये गई कोई कारवाँ ॥ 


फुछ मेरी नज़रने उठके कहा, कुछ उनकी नज़रने कुकके कहा । 
भंगड़ा जो न चुकता बरसोमें ते हो गया बातो-बातोमें ॥ 


शेर-ओ-सुखन 
एस बरेलवी 
हि ४ 
आगाज्ञ ही में लुद गया, सरमायये-निज्ञात । 
अंजामे-आरजूपे नज़र क्या करेंगे हम॥ा 
राहत 'रसों' है इश्कसें हर काविशे-हयात । 
क्यों तुससे इल्तजाये-मदावा करेंगे हम ॥ 
“-निगार सा्चे १९४८ ई० 


रागिब मुरादाबादी 
खुशा वोह दिन जो तेरी आरजूमें खत्म हुआ। , 
ज़हे वोह शब जो तेरे इन्तज़ारमें गुज़्री ॥ 
उसी चसनमें हूँ रागिब' ! उसीदवारे-बहार । 
खिज्ों जहॉँसे लिबासे-बहारमें. गुज्षरी ॥ 
राज चान्दपुरी 


ने सोज्ञ है तेरे दिलमें, न साज्ञ फितरतमें । 
यह ज़िन्दगी तो नही, जिन्दगी हकीकतमें॥ , 
जो बुलहवस थे, व्रोह गुमराह हो गये आखिर । 
अकेला रह गया, से संजिले-मुहब्बतमें ॥ 
परवाने खुदग़रज्ञ थे कि खुद जलके मर गये। , 
अहसासे-सोज्ञे-शमअज्‌ शबिस्ताँ न फर सके ॥॥ 


जानता हूँ बता नहीं सकता। 
ज़िन्दगी किस तरह हुई बरबाद ॥ 
“-शायर नवम्बर १९४३ ई० 


राज़ रामपुरी र४६ 


वोह शेखे-वक़्त हो, कि बिरहमन, खुदा गवाह । 
रहबर बनाऊँगा धर किसी कसनज़रकों से॥ 
--शायर सालनामा १९५१ ई० 


राज रामपुरी 
नियाज्े-इशकमें खामी कोई मालूम होती है । 
तुम्हारी बरहमी क्यों बरहमी सालूम होती है ? 


दिल चुरानेकी अबस उनसे शिकायत कर दी। 
अब वोह आँखें भी चुराते हे पशेमाँ होकर ॥ 


अपनी हस्तीसे दुश्मनी थी मुझ्ते। _. 
याद है उनसे दोस्तीके दिन ॥ 


वोह सामने सरे-मंज्ञिल चराग़ जलते हे। 
जवाब पॉव न देते तो में कहाँ होता ? 


सहसूस हो रहा है कि गुम हो रहा हूँ में। 
किस सिम्त आ गया, तुझे में दूंड़ता हुआ ॥॥ 


हर इक दायसे जवानी उबलरू पड़ी आत्रविर । 
मेरी नज़रसे कहाँ तक कोई हिजाब करे।॥। 


जिन्दा रहना न सिखाओ लेकिन-- 
जान देना तो बता दो हमको ॥॥ 


सत्र और में, खेर इसका ज़िक्र क्या ? 
जा रहे हैं आप, अच्छा जाइये॥ 


शेर*ओ-सुखन 


इन आंसुओंकी हकौकतकों कौन समझेगा। ,/. 
कि जिनमें सोत नही, ज़िन्दगीका मातम है ॥ 


उसकी हसरत ? भरे मुआज़ल्ला । 
जिसका चाहा हुआ, कभी न हुआ ॥ 


' फुर्सते-अज़ें-मुहब्बत न मिली, खूब हुआ । 
आप सुनते भी तो, क्या आपसे कहता कोई ॥ 
“-निगार अक्टूबर १९४५ ई० 


राज़ यजदानी 


सज्ञाको भेलनेवाले यह सोचना है गुनाह। 
कोई कसूर भी तुझसे कभी हुआ कि नहीं ॥ 
वफा तो खेर बड़ी चीज़ है, मे सोचता हूँ कि वोह । _, 
जफ़ाकी भी कभी ज्ञहमत उठायेगा कि नहीं ॥ 


निसारे-जलवा दिलो-दी ज़रा नकाब उठा। 
वह एक लमहा सही, एक रूसहा क्‍या कस है ॥ 


अगर सकून वहीं दो जहाँको देता है। 
तो कुछ समभके बनाया है बेकरार मुझे ॥ 
अजब करम है कि बेअद्धतियारियों देकर । 
अता किया है दो आलूसये अख्तियार भुझे ॥ 


रामसरनलाल राही 


कुछ ठंडी सॉंसें होती हे, अबको्में रवानी होती हैं। ,,, 
पुछे तो कोई मेरे दिलसे क्या चौज़ जवानी होती है ? 


लतीफ अनवर गुरुदासपुरी २५१ 


दुनियाके चलनको क्या कहिये, जो चीज है फ़ानी होती है ।. _ 
बरसो जो हकीकत रहती है , इक रोज़ कहानी होती है ॥ 
इक ठेस लगी, काँठा-सा चुभा, कुछ द्दे हुआ, ऑॉसू टपके । 
बरबाद मुहब्बतकी अक्सर ऐसी ही कहानी होती है ॥ 
“--आजकल उर्दू मार्च १९५३ ई० 


रोशन देहलवी 


तुम्हारे हुस्तकी महफिलमें आये इस तरह आह्षिक । 
कुछ आये इनवोटेशनसें, कुछ आये एजीटेशनसे ॥ 
वोह होगे और जिनको वसल इस मौसम हासिल है । 
यहाँ तो शरलू सरदीमें रहा करता है लिपटनसे ॥ 


रौनक दकनी 


ग़मे-हयातकोी दुनियापं आहकार ने कर। 

यह एक राज़ है, जिक्र इसका बार-बार न कर ॥ 

मुहब्बद॒ और जफाओका ज़िक्र क्या भाने ? 

फभी शुमार सितमहायें बेशुमार न फर॥ 

अमलकी राहमें होती है मुहिकलें पेदा। 

किसीको अपने इरादेका राज़दार न फर॥ 
लतीफ़ अनवर गुरुदासपुरी 


में जानता हूँ तेरे गसकी मसरूहत' लेकिन-- 
फभी-कभीकी मसरंत' भी साज्गारों नहीं।। 


दिल मुज़तरिब , निगाह परीक्षों, फिज्मा उदास । 
गोया तेरा खयाल कयामतसे कम नहीं ॥॥ 


कारण, खुशी, शुभ, ठीक, बेचैन, 


शेर-ओ-सुखन 
हाय क्या हो हैँ, वफाका ज्ञौक अह॒दे-इशकमें । 
खुद समभता हूँ, सगर समझता नहीं सकता हूँ में ॥ 
अब हमें कोई पूछता ही नही । 
जेसे हम साहबे-वफा ही नहीं ॥ 
हर चाला रफ़्ता-रफ़्ता दुआतक पहुँच गया। 
घन्देसे वास्ता था, खुदा तक पहुँच गया॥ 


भ कोई जादा,' त कोई संज्ञिल, न कोई रहबर' न कोई रहज़न । 
क़दम-क़दसपर हज़ार खदशे न जाने क्‍या है, न जाते क्या हो ॥ 


फ़ितरतका इशारा हैँ, यहाँ गिरयये-शबनम'। 
हँसते हुए फूलोको ख़िज्ों याद नहीं है॥ 


शायद गसे-हयात' ही था सकसदे-हयात ॥ 
क्यों वरना इम्बसातसे' महरूम कर दिया।॥ 


जमानेका शिकवा न कर रोनेवाले ! 

जमाना नहीं साथ देता किसीका ॥ 
ठुके कबसे पुकारता हूँ सें। 
क्या तुझे फ़ुर्सतेजवाब नही ? 


ज्षिक्तेबहार, फिक्रे-खिज़ों, रंजे-बेकसी । 
तरतीबे-आशियाँका तकाज़ा नज़रमें हे ॥ 





पगडडंडी ; 'पथ-प्रदर्णक , 'लटेरा, चिन्ता-भय; 
'ओसका रोना, जीवन-दढु ख; “खुजीसे , “रहित; 


खाली | 


सिकन्दरपअर्ली वज्द २५३ 


कई परदे उठाये जा चुके हे रूए-हस्तीसे। ... 
सगर हर एक परदा, एक परदेका तकाज़ा है ॥ 


इज़्तराबेगसम सिखाता जायगा। 
रफ्ता-रफ्ता दिलकों आदाबे-हयात ॥ 
“-शायर जनवरी १९४६ ई० 


लत्फी रिजवाई 


कभी खयाल, कभी बनके बर्के-तुर आये । _.. 
जब उनको याद किया सामने ज़रूर आये ॥॥ 


यह क्या कि सुबहको नाले हे शामको आहे। 
कभी तो सन्र तु्के कल्बे-नासबूर आये॥ 
निगाह-शोक न होनी थी सुतमइन न हुईं। 
अग्चे राहे-तलबमें हज़ार तूर आये॥ 
अजीब हाल हे कुछ तुसपे, सिटनेवारीका। 
कि जितना सोज्ञ बढ़े उतना सुँहपे नूर आये ॥ 
नज़र फिसीकी नदामतसे क्‍या भुकी लुत्फी' ! 
कि याद सुभको खुद अपने ही सब कसुर आये ॥ 
“-निगार सितस्बर १९४७ ई० 


सिकन्दरअली वज्द 


खुश-जमालोंकी याद जाती है। 
बे-मिसालोकी याद आती है॥ 
जिनकी आँखोमें था सरूरे-ग़ज्ञाल | 
उन गज्ञाकोकी याद जाती है॥ 


शेर-ओ-सुखन 


सादगी लाजवाब है जिनकी। 

उन सवालोंकी याद आतो है॥ 

जानेवाले कभी नहीं बाते। 

जानेवालोकी याद आती है॥ 
“-नियार अप्रेल १९५३ ई० 


धर्मंपाल गुप्ता वफा 
दुख-दर्दे लिया है, गमे-ऐय्यास लिया है। 
दिल देके मुहब्बतमें यह इनआस लिया है ॥ ; 
जब याद किया है तो तुझे याद किया है । 
जब नाम लिया है तो तेरा नाम लिया है ॥ 


वफ़ा बराही 
यूं तड़प इश्कमें दिले-मुज़्तर। ,, 
सारी दुनिया तड़पके रह जायें ॥ 


जान देनेका जब इरादा किया। 
तुम मेरे सामने चले आये ॥ 


निडर बादाकश हे कुछ ऐसे कि जेसे-- 
गृनाहोंकी यह बरूुशवाये हुए हे॥ 


वसी 
हमारे र्वाबकी ताबीर देखिये क्‍या हो ? 
चमनकी शकक्‍लमे देखें है आज परवाने ॥ 


शफ़्क़ काजमी 
राहते-दिलकी हर तरूब, वजहे-मलाल हो गई। ... 
तेरे बगैर ज़िन्दगी, मुझको वबाल हो गई ॥ 


शफक्कत काजमी २५५ 


शफ़क्कत काजमी 


सेरे बाद उनकी जफाकोशियोकों। _. 
बहुत याद आई मेरी बेकुसुरी ॥ 


आहका ता-दरे तासीर पहुंचना मालूम । 
समुफ्तमें थाम लिया तुमने कलेजा अपना ७ 


सिटा दी कसरते-हिरमाँने उनकी याद भी दिलसे। 
भेरे जौके-मुहब्बतकी तबाही और क्या होती ४. 
गिरा उनकी निगाहोंसे तो सबने फेर लों आँखें। 
न होते वोह खफा सुभसे तो दुनिया क्‍यों ख़फ़ा होती ॥॥ 


जब तक तेरे खयालने की रहनुमाइयों | 
सज़िलको हस भी ज़ेरे-कदम देखते रहे ।॥। 
“-निगार जून १९४७ ई० 








शेर -ओ-सुखन 
पाँचवाँ भाग 


श्र 
शायरीमे परिवत्तंतके कारण, रोना-विसूरना बन्द 
नज़्म और गज़ल आशिक-ओ-माशूककी तसवीर 
गजकी' उन्नतिके कारण हिज्े-पार 
जज कक यास-ओ-हिरमान 
ग़ज़लका मर्मे रकाबत 
गजल के सपा सामयिक घटनाये 
गूलो-बुलबूल मु 
साकी-भो-मैलाना मुशायरोका प्रारम्भिक रूप 
हुस्नो-इश्क मुशायरोका विकसित रूप 
रगे-तगज्जुल मुराख्ते 
पाक इश्क मुनाजमे 
महबूबका म्तेवा तहरीरी मुशायरे 
सहबूबका जमाल मौजूदा मुशायरे 

क् 

मूल्य तीन रुपया 


चख्छत्ज्ज एज: 
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